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'ओंडेमू ` 
भूमिका 
= ऊन्म्छेशाषकदूशन दशाद्‌ सुनि का अनाया दर्शन दै, शिस का“ यधिषिक * 
लान इस अन्वये संज्ञा से पड़ा कि“. 
अधिक्कत्य कृते ग्रन्ये 9 । ३। ९१ 
सूत्रानुसार विशेषों का अधिकार करशे जो ग्रन्थ सनाया गया, उस का 
सास “ चेशेषिक » रक्षा गया । अभेदवादो वा सायादादो अठेतियों प्त 
शत इस शाख के सर्वया प्रतिकूल है, क्योक्ति सेद के विना गी छर घोड़े में 
बिशेष नहीं हो सकता । यह दर्शन विशेषों का व्याख्यान करता छे, इस 
लिये णट्ठीतवादियों ने इस का खपडना५उतास किया दे । घहेंवसिद्धि में 
वैशेषिकदर्शनोक्त विशेषवाद चा भेद्वाद्‌ के विष्ट्ट फेते असभय और कर्ण- 
कट शब्दो सें कथन किया है सो श्रीसधु चूदनसरस्त्रती फो शङ्वेतसिद्धि लिखित 
नीचे के सोक से जाना जायगा- 
इह कुमतिरतत्त्वे तत्त्ववादी वराकः 
प्रलपति यद्‌ऽकाणडे खण्डनाभासमुच्चैः । 
प्रतिनचनसमुष्मे तस्य की वक्त विद्वान्‌ 
नहि रुतमनरोति ग्राससिंहुस्य सिंहः ॥ १ ॥ 
अथे-जो कि अवसर में अत्व सें तत्तव बताने वाला बेचारा कुलि 
(बेशेषिकादि का अनुयायी) उच्च खरडनाक्षास को बकता है, यहां कीत विद्वान 
उस का उत्तर देवे, क्योंकि कुत्ते के भोकने पर सिंह उत्तर में नहीं झोकता ४ 
चनप हैं संसार को मिथ्या बताने घाले निथ्यासायाचादो विद्वान्‌ जो पर 
सत की इतने कटु शब्दों में इप्यी करते हैं । वेदान्तद्शेत का भाष्य आगे 
` झाररूप्त करने का विचार है, उस में जहां ९ ६ेशेषिक वा भन्छ शास्त्रों का 
तिरस्कार अद्वेतवादियों ने किया है, वहाँ उस का ससाधान किया जायगा । 
शस वेशेषिकद्‌ शेन भ्ाषानुबाद के पढ़ने बाले इस सान्ति में नहीं पड़ेंगे कि 
षट्दर्शनों में परश्‍्पर खण्डन है । इश्वर फी कृपा से अब न्याय, जेशेपिक, 
सांख्य, योग-इन ४ दर्शनों का अनुवाद और भाष्य पूर्ण होगया । भाशा 
है कि पाठक इस से सो न्यायादि के ससान रुचिपूवेर लाभ उठेंगे ॥ 
> तुल॒सोराप स्वाती 


भो i 6. 
व्याख्याय न्याखधार सदन च सुधि8 0 गर्शाओं कर्म ण॒ 
तत्पश्चात्नाख्यश स्थ कापललरनिक्षतं व्याकृतं व्याख्यया तत्‌। 
काणादे सूत्रजाते तदनु च विवनोम्यायभाषानवादं 
ये दा भद्रयापाजिकजनहुदय लज्वानसूर्णादयःस्याच्‌ ॥१॥ 


® 


अथ वेशेविकदर्शान-भाषालुबाद: 


सनन 


> 
ए ne न | र क 
गयसाजव्यायः 
शोध के असाधारण हेवभत तर्त्रत्तान फा उपदेश करने फे लिये कणाद 
सुचि तश्यशात के हित धग के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करते €:~ 
अजधउनत नस व्साख्लास्यासः ॥ ९६ 


( सप ) जय [ शतः ) एस से अरगे ( थस ) घम यो ( ष्याख्यास्यासः ) 
इण व्याग्पात फरगे ॥ १ ॥ गागे चमे का एक्षण करते ६:-- 


~) 


२-यनतो$भ्यदयनि:प्रयससितिः स चमसः ॥ २ ॥ 

( यत्तः ) जिस अ( छाभ्यदयनिःअयनमिदह्िः ) भोग मोस फी सिद्धि हो 
(सः) घहू ( चम: ) घसं ४ ॥ 

उस वदीक्त शफरनक्रान शीर तत्वज्ञानीपदेशफ वेदादि शातत्रास्पास 
का गारा वम ऐ, जिन से सांसार (पह ' छा खु दसक सद्य प्रकार के सुर 
भोग शौर अन्त में चर्मोनप्ठान नै अन्धःनरण शह दोने पर उपशा ग्रधसघप्न 
से तिःश्रेयमल््मुचि अ मिद्व ध सके ॥२॥ 

2-नद्रूचनादास्तायस्य प्रामाण्यसू ॥ ३॥ 


( लद्रचमात्र ) उस च का वचन होने से ( शान्नायस्य ) घेदादि शाक 
का ( प्राधागपसू ) प्रासागव हे ॥ 


` बैशेषिकदर्शन-प्रापान वाद्‌ 
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दर्यों घेदादि शास्त्र धमे का बणम करते ४, प्रस कारण छोक चन को 
प्रमाण कामता है ॥ २” 

यदि खेदादि शाख में प्भ्यद्य जीर मोक्ष के साधन घने का वर्जन ग 

होता तौ लोक उस को निरर्थ जान फर प्रमाण न करता, परण्या फैदादि 

शास्त्र में घने का निरुपण हे और चने सनष्य के ऐहिक आमुष्मिफ कल्याण 
छा सचन है, एस णिये लोक छदादिणाचर थें प्ररन्माययदद्धि रखता है और 
रखनी चाहिये भो ॥ 

यही बात सीसांसादशंस ९१११२ में कडी गई छे कि-” चोदयाल- 
कझणोउ्याँ धसे: ” जिस की प्रेरणा घेद आदि शाख करना है, वह चमे है । 
तथा सञ्च ९1१४ में भी यछी कएए छै कि ”घर्से णिभानशानानां प्रमाणं परमं 
शतिः ® घरे फे जशिक्षाखुओं को परम प्रमाया वंद है। चनु ४1 ६४ से ञो 
कटर ऐ कि-- 


| कर 


हि बै; क © pe र 
बेदो दत स्वकां कस नित्यं कर्याठर्तान्द्रत, । 
> 
बि ही हात य्‌ Fr | कुक Pa जी, आफ. कित र ह कुर 
साळु कवन साथाशारत्त मालात परसा गातद्ध ॥ 
~ 
अयात्‌ घेदप्रतिपादिस स्वघने का णचुष्ठाण निराणन्य होकर सदए फरे 
स्योंकि घवाशरकि उस का कारने चाहा परन गति सोल) को प्रा छो जता छै ॥३॥ 
घेद्एनि शास्त्रोक्त चसे किस रीति बा ऋग से चन प्य की झुक्छि का हेतु 
छठे सी वर्णन करते हं दच 


४-धनेविशेषपसूनाठ द्रव्णशणकर्म सासान्यत्रिशे पसल- 
वायाना पदायोतनां तपत्वजझ्यानान्िि:ज्रेयसमू प 9 0 


) 
प) 


( चसेवजेपप्रचूतास्‌ ) पुययविशेप से उत्ज्या छुणे, ( द्वव्यगणफर्सनासान्य 
बिशेषससवायानास्‌ ) ९-द्वव्य २-यण ३ कर ४-गामाच्य ५ विशेष कौर ६- 
सनवाय (पदाथोनास्‌ ) ६ पदार्थों के ( नाचज्यंवेघस्योस्यास । साथरूय और 
घचस्थ प होने वाले [ तश्वञ्चानात्‌ ) लक्यद्ञान से ( निःश्रेयस ) सक होता; 

तरवक्षान से सोक्ष होता हे, यह फलिताउथे हे । तश्वज्ञास का ९ पिणे 
घण 'घरसंविशेषप्रसूत हे अघोद वह तरवच्ञान जो कि पणवायशेच न उस्पक्ष 
हन छू, ४- लिशेप ण--थिई घ सए्चजान ने गर्पन्वत यह इए” दुष्यगण- 
नेधस्यऐन्यास्‌ तरब० ° दूव्यादि ६ पदाथा के साध्य और सैधस्यं से तरव 


चिया कध धक याक 23 ) फो जाणा । इनी चे मुक्ति होतो छै । द्ृव्यादि उद्यो पदार्थी को 
नंद लदायापूर्यक यागे स्वयं १४ पत्र से कहा छै । द्रव्यादि छहों छे समाज 
धर्म दा साथारणा चसे की साथम्य समको, भीर घन के विशेष 
पस शा व्यावृत चमे वा शरावारया चमे को देचम्य फते ष i 

रहुन पाग जिक्वासा कहने कि पृयिस्याईदि द्रव्य आर गुण फर्नादि ली- 
लिफ परण्या के तत्यत्तान से शोषामिद्वि का कपन ती पफ भनीखी बात 
४, सन्य अघ शाख ती प्रजग से मोष सिखना,मानते हँ । एस का उत्तर 
यह हि कि जात्या जनात्मा के भेदू थे पदायै दी मकार के €, उपाय तफ पृणि- 
स्यादि आनस्य पदयो फा तरव न गसझ पछे तब लक इग ये विलक्षदा भतो- 
न्ट्रिय आत्मपदा्थ फा सत्वज्ञात दुधद वा दुलभ धे, इम लिये दस शास्त्रने 
स्या गोर घनारपा मझी पदाथा छे तरयद्रान मे सोक्षप्राघ्ति होना वर्णित 
किया छे) गगागतरव के दान देने पर परनातातत्त्व का ज्ञान दौता?, जिस 
से सदा में सनन्द हा जरेव किया आता हे । न्यायादि ५ दश्शनों सें बही 
प्रधलका से विवक्तात्मततत्वशान फो ठग्दैश करदो मुसुल फो फिर घदान्त 
द्वारा सादात परसात्मतर्य फा उपदेश छोता ऐ 

गोपिका य न्हणाद भुस च ने दख्याद दः षी पदाथ मिस ह पर च्ल 

नाच राग डड यन बया दि नै एक 5 दा पदार्थ अभाव भो साना छु । तक" 
[यह से वारसा फरने बाळे शपो 9 पदार्थ क विवाद में पडकर न्याय बेणे 
गष फे तशव पा न समझ फोर मूपा याग्भाण सें पंगे २६ जाते हैं । सच प्रकार 
सि असभ्य य राय खणी किन फे * प्रथफत्य ” नानक गण फे अन्तगल हूँ गौर 
इसी से ब्ापयायं ते प्धफ नाष्टा गिमे । एथफत्यत- मयो गम्यलक्षगय=अचतेकता; 
इल गाठो फा एम घ्री तात्पर्य पै । इस लिये प्रायउभावादि ३ अगव ती 
अयोग क अन्तरेन हैं, दीपा आन्योग्याउभाय घेशलवयय के अन्तगत है ॥ 

तीन आायायाो के घणित अझाचक भ रे को पाठका क परिचयं य्दा 


| प्रथसाव्याय १ 
{ 


£ 
~ 
£ 
~ 
२ छ 


निदे मते हैं । यया-्लामाय ४ प्रधार का है । १ मागउभाव, २-प्रध्वंसाउभाव, 
३ -'गत्यन्ताउभध मीर 9-भन्योन्याउ्ाव । १-प्रागउभाव उम को कहते दु 
लि जी कार्य की उत्पत्ति ने पूव उन ( काय) फा अभाव है, यह भभाव 
यद्यायि गतानि टे तौ भी गाणयान्‌ है, फ्पाफि चठ मी छत्पत्ति होने पर नस 
फा पागउभाच नष्ट होगवा, सदी व्हा! इस लिये फल यह हुवा कि नाश? “ 
यान्‌ अत्ताच की मागरसाय फाएते हैं । २ -मध्यंसताउ्ताघ है जो काये के नाश 


४ वशेषिकद्श न-भरपान बाद 


से पश्चात्‌ उस फा असाव है। जैसे पट के नए एीने पर घटा अन्नाण दे. 
यह अभाव सादि अनल्त है, क्योंकि घट छे नाश ने पहले घट का प्र5्चंसा- 
उभाव न था, अतः सादि हुवा और घट के नाशध्वणा से आरस्भ होकर 
अनन्तकाल के लिये अभाव हो गया । घन कारण यट प्र्ध॑माउभादय सात 
अजन्त एवा । तब फलिताथे यह निकला कि जन्व+झार्य छे चाशोेत्यक 
अभाव को प्रध्यसाउभाव कहते हैं । ३-क्लित्ती महत्त का पूर देश पो दोड़ 
कर अन्य देश में क्ेसालिक अभ्माव>भत्यन्ताउप्नाव छै । यद अनादि अनन्त 
है, बोकि यहु अभ्चाव तीनों काखां में एक सा रहता है, जौ वस्त जड़ा च थी 
ज दै, न होगी, उस का वह शत्यन्ताउन्नाव कह्दा जायगा । इस का तात्पर्य यह 
हुवा कि नित्यसंसर्ग के अभाव फो भर्वन्‍्ताउभाव कहते हैं । ये तीनो गाद 
जसाववादियों के सत सें संसगोउभाव कळात ह ४ - पृक वस्तु का अन्य वस्तु में 
जो अभाव एँ उसको गन्योन्याउकभ्राव कहते हैँ । जेंसे घट ती पट नहीं, और 
पढ घट चीं । चंद म पट अर पट घ घट के जकच को अन्य रोन्याउसाख 
करेंगे । इसी फो 'धादात्स्यसम्वन्धाउवच्छिन्ाप्रतियोगिताकाउमसाव! भी ऋश्से 
हैं। कोर लोग एक ५ वे प्रकार का भभाव भी मानते हैं, चए यह है कि- 
समृद्धि झर क्ष पवाला, समय विशेष में प्रतीत होने चाला="सामयिफाउअाच * 
कष्टाता हे । चखद्यनाथाय के भत में यह भत्यन्ताउभाव के नन्तर हे, परन्त 
इस को प्रतोति समयविशेष में इस मरणार मसफी जाती है कि घट वाछे 
भूमाय भे घटसम्बन्ध के प्रागज्भाघ भोर पअच्यंसाउक्षाय दी वर्तमान न हो 
हैं, और भल्यन्ताउभाव नित्य सी है तौ भी घट बाले स्‌भाग में यर्हुस्य नह 
होता, इस लिये भानयिवाउभाव एक पांचवां जान पठता हे । अभाव का 
अप्ताव तो भाव ही है, अन्य कु नहो, छोसा कि वाचस्पतिमिश्र लास्पर्य - 
टोका में कहते हैँ कि-* नो खल्यऽभएवःउभासीनान फश्चिदन्योसावात, 
नाउपि भ्षावासावोउन्योउभावात । " एस को नवोन छोग तोसरा भत्यस्ता- 
भाष बताते हैं.। परन्तु उस के मागऽभाच स्वरूप होने से अनचस्या दोप नहीं । 
सासान्यावज्ञाब तो विणेषाऽक्षादससुइ्य से सिन्ध ही है, इम में सय घो 
समानता है । भन्नाच क्या है? उस क्षे उत्तर में कोई ती फहतसे हैं कि भाव 
डे ह A दै । कोई कहते हैं कि निषेधात्मक प्रतीति का विषय होया 
जएय हे तथा अन्य कहते हैं कि-द्गृष्पादि छः पढ्ाय में जे एक से दुसरे 
"अनाव वाला ही अभाव है । किन्दी का कथन है कि समवाय से अन्य 


प्रयनाउईच्पाय पे 


RR RR लना 
अमसंबायो वा अनन्वित होन नफाव है। शीर नवीन लोग दमको” तादात्स्य 
सस्य खग्डचिरक प्रवत्याउव र्ळलक्षावनिष्ठपतियोगितानिरसाितान योगिता 

विशेष याला होना" कहते हैं ॥ 


ऊपर लिखा कव्य सतसतान्तरखाद श्री स्थामी हरिप्रसाद जी कृत वैशे- 
पिकद्शेन थेविक वृत्ति के भाशय पर सिखा गया है ॥ ४॥ 


मब प्रथम गिनाये रः ६ पदार्था सें से पहिले द्रव्य पदाथे के सिनग 

फहे जाणते हँ- 
५-एाथव्यापस्तेजोवायराकाशं कालो 
दिमात्सा मन डति द्रव्याणि ॥४॥ 

( पृथिवी ) पिवी ( आपः) चाल | लेजः ) अग्न खायुः) वायु (आकाश) 
आकाश ( फालः ) ससय ( दिग ) दिशा | गात्मा ) मात्मा ( मनः ) ओर 
सग (:इति,) ये ( द्रव्याणि ) ९ द्रव्य कह्दाते में ॥ 

ये नौ ” द्रव्य” कुळ तश्वैवाचक नहीं हैं, कित घेशेषिक शाख में 
^ द्रव्य ° संज्ञा दग € पदार्थो की है । सांख्य, योग, वेदान्त की परिभाषा 
में पायिदो, जळ, तेज, याय, माकाश, सन को प्रकृति का काय होने से प्रकृति 
के अन्तर्गत माना दै! जिसको यहां न्याय भौर घशेविक में “आसमा? कहा है 
छसो शीयात्मा परनात्मा ( झात्मद्वय ) को साँख्य से पुरुष कहा है । यहुत 
टीकाकार ने इन ९ द्रव्यो में नित्य, अनित्य द्रव्यो का विभाग किया है,कोडे 
कहते हैं कि पश्ठपादि ४ अनित्य, शेष चित्य हैं, कोडे ३ अनित्य शेष नित्य 
सानते हैं, परन्तु वेशेपिक शार कार ने स्वयं नित्य वा अनित्य कुछ नहीं कहा, 
शय यही समझना ठोक है कि सांख्यादि अन्यशाखोक्तसिद्वान्तान सार जिस को 
धैशेयिक, न्याय, मीमांसामें परमण और सांख्य, योग, वेदान्त में ्रकति साना 
है, एक वह नित्य हे, दूसरा आत्मा नित्य है जिस को न्याय, यश पिक में आत्मा, 
सांख्य में पुरुप, योग में.चतन वा चिति कहा है । आत्मा व पुरुष घा चिति 
में जीवात्मा परमात्मा दोनों काचा किमी एक का प्रकरणानसार सहया किया 
जाता है! शेष सघ अनित्य अर्थात्‌ प्रकृति का कार्ण हैं ॥ 

द्रव्या का (विभाग कहुकर अद गुणो कर विस्य कहा चाला दे । यथ? 

६-रूपरसगन्बस्पर्शाः संख्या: परिमाणानि एथक्‌त्वं 
संघोगविभागी परत्वा$परत्वे बढुयः सुखदुःख 


 इच्छाद्वेपी प्रयलाश्च गुणा; ॥ ६ ॥ 


६ धैशेपिकद्शन- सापासवाद्‌ 


( रूप-स्पश्चोः ) १-रूप २ रस ३ गन्ध 8 स्पर्श ( संख्या: ) ५ मंख्याये 
( परिमाणानि ) ६-नाप तोल आदि ( एच्कूत्वस्‌ ) 3 पृथ होचा सवा: 
यविद्यागी ) ८ संयोग और ९ वियोग ( परस्दाईपरत्दे ) ९० परे एरेना पं 
११ वरे होना [ यदरयः ) ९२ ङ्य ( एच्छाट्टषौ ) १६ छ्या आर १४ देय 
(च) और ( प्रयल्लाः ) १९ अनेक अयन ( गुणाः ) ये युग ईँ॥ 

पं शङ्कर {मश्नकत चेशेविकसुन्नोपर्कार, पंः स्त्रासी शारप्रताद गर कत 
देशे पिकसूत्रये दिफकृत्ति और पं० आा्यमुनिकत वेशेपिकायंसाप्यादि जये गार 
पुराने भी सब टीकाकारो ने सूत्रल्य ( च ) शब्द सै ९ यरत्वस्मारीपन ० 
दृबत्ब--्बहने वाला पतलापन ३ स्ने हूचिकनापन ४-संस्फारन्स्धेगादि ५ धसे 
६ मधे भोर 9-शठद; ये 9 गुण शोर सानकर सूत्र में कहे १५ गुणों सहिन ६२ 
याण साने हैं ॥ 

नीचे लिखी कारिकाशों भें जो बै० ४० शक्ति में मे ददुघ्ृत एँ, कोच २ 
किस २ के युज हैं, मकफट होचा- 

स्पर्शाद्योप्टी वेगाख्यः संस्कारोमरुतोरणा: । 

रपशाव्ष्टी रूपब्रगी द्रवत्बं तेजसोगुणा: ॥ ११ 

स्पर्ाद्यो5्टी बग्न द्रवत्वं च गुरुत्वकम्‌ । 

रूपं रसस्तथा स्वेहो वारिण्येते चत॒ट्ुश ॥ २ ॥ 

सेहहीना गन्धयुता: क्षिताबंते चतुदरश । 

बुटुझादिपट्क संख्यादि-पञ्चक भावना तथा ॥ ३ ॥ 

घर्मो$घर्सी गुणाएते आत्मनः स्य॒श्नतुद्ट श । 

संख्या दिपञ्जुक कश्लदि शो राब्द्श्रर स्र प्य्‌ श्वे ॥9॥ 

संख्याद्पिजुन्धं बढ्ठिरिच्छा अत्वोडपि चत्वरे ! 

परत्वाउपरत्वे संख्यादि पड़ बग्नु मानसे॥ ५ ॥ 

सथे-सपशोदि ८ ( स्पशं १ मंख्य! २ परिमाण ६ एपक्त्व ४ संयोग ५ 
वियोग ६ परस्व भपरत्व ५) ओर ए वां घेगनामक सस्कार} ये दयु ले गुण 
छ । रूपशरदि ८ और ९ रूप, ९० वेग सोर ११ द्रवस्य शरित छे गुण ४ ] ९॥ 
स्पशोडि ८ भौर ९ घेग १० दूवत्य १९ गुरुत्व १२रूप १३ रस अरेर्‌ ९४ स्नेह; ये 


अधथसाउध्याय ५ 
त त Sherr 


जल म ९४ गुग छँ॥ २॥ उष्य १४ पाल के गुणों से चे १ स्नेह फो छोए कर 
शेष ९३ और १४ दां गन्ध; ये १४ एणियो सें गुण हैं । बढि जादि ६ ( बहि १ 
सुख ९ दभय ३ इच्छा ४ हुप ५ और प्रवल ६) आर सख्यादि पै सच्च १९ तथा 
१२ भावना ॥ ३ ॥ १६ चसे १४ घन; ये ९४ गुण आत्मा ( ज्वेबाहना ) छ 
६॥। संख्या आदि १ फाला और दिशा छे गुण ऐं । तया संख्यादि प और 
६ शब्द, य ६ माकाश फे गण हँ ॥४॥ संख्या ५ घ॒द्धि ६ इच्छा 9 और यत्न 
८ य थेच्घर में गुण है । १ परत्य २ अपरत्व ३-३ तक संख्यापि पांच भीर ८ वां 
येग; ये सन में गुण हूँ ॥ ५॥ 

घोड लोग शक्ति को भी गगा फडते 5, कोई ठत फो एदा प्रकार फा 
दृश्य कहते #1 परन्त घंशेधिक फे अपने नत से ती जिस पदार्थे फी ओ शक्ति 
४, यट उस का स्वरूप ही है, सिना कुछ नहीं ॥ 

जिद लोग लघत्व फो पक पुपफ गुण बताते एँ, याइ ठीक सी जान पएसा 
पे, पर्पाँकि जसें संयोग आर विशाग एक दूपरे छे विरोधी समझ फर पृथा २ 
ये, एसी प्रकार गुरूत्य का विरोधो लघत्व ( भारी फा विरोधो हल्का) 
काः (07 0020 । हुँ श योग्प जान पता 1. परन्त आर गहरी चाह से वि चार 
फरे सी खचुत्य | एछक्रापन ) भी गुमत्व के अन्तगत दे, ध्पोंफि छछफी से 
एरी यस्तु में भी छोड बोझ ( भारीपन या गुरुत्व ) अवश्य ऐ, तप गुरुत्थ 
हौ ती णप्ेन्नाकृमतन जघुत्व भी हुवा, सिग एं ॥ 

तथा मदल्वस्सगर्सी, कठिनल्वच-नम्भीजफए्ापन, ये दोनों गुण एस लिये 
ग गिनाये गये कि अवयवो फे संयोगविणेपसप हैं, एकक नहीं ॥ 

धरला, उदारता, दया, याते, उग्रता इत्यादि अन्य गुण भी प्रयत्नादि 
छ शब्दगव होने मे एयक नही गिनाये गये । क्योंकि बलवान्‌ शत्र के भी 
पराजय करने फो यल करना शरता है, जो यवा के अन्तर्गत हुदै । सदा 
सन्साग में रहुन घाल! बदि टी उदारता है । पराये दुःख दूर करने को इच्छा 

$ दया दे तत्व के भीतर मत्नश करने बाली बाद चालु है। अपने भे 

उच्चव की सढि ही उग्रता है । इस प्रकार देखा जावे तो शूरतादि सब मच- 
शादि न पृथक गिनार योग्य र्त ६॥ अब कमे छे विभाग. कहे ज्ञाते हँ 


७-उत्क्लेपणमवक्षेणणशाकञ्चुन प्रसारण 
गमनमित्ति कमाणि ॥ ७ ॥ 


< विशेषिकदर्णन - भाषानवरद 


(उत्छे पणस्‌ ) ऊपर को उठाना ( अयक्षेप्णंमू ) नीचे को दुबाना ( भाकु- 
श्नम्‌ । मिकोशंगा ( प्रमारगाम्‌ ) फेल ग्ना अ र्‌ { य ke, म) अशना} य 
( कसाणि ) कसे हूं ॥ 9 ॥ द्रूव्यां, गणा आर कर्मा का वभाग कछु कर शा 
दर्श्य गुण कमे का सधस्थ किन दानो से शि, सो कहू ते €:— 

८-सद्‌ऽनित्यं द्रव्यवत्कार्थ कारणं सामन्यः 
ठ्यग॒णकर्सणस$्विशेष: ॥ ८ ॥ 

( सत्‌ ) सत्ता बाला छोना ( अनित्तम्‌ ) होकर न रहने बाला होगा 
( द्रव्यबत्त ) किसी समयायौ द्रव्य वाला दोना (कायम्‌ ) उत्पप छोने चछा 
होना (कारणम्‌) किसी का उत्वादक होना (मामान्यविणेपचवत) दिवी से 
समामता और फिसी मे विशेषता वाला ट्रोना एति) यह (दरव्यगुगकमेणामू) 
र्यो, गुणों और कर्मो का ( अविशेषः ) मामान्य वा साघम्य है ॥ 

प्रश -आत्मा भी तो द्रव्य है, तव वघ बह भी इम सूत्र के मनमार अगत्य 
है? ३०-घ्रससूत्र में सभी द्वव्यों वा सभी गुणां का साघम्यं या सामान्य नहीं 
कहू ग्या है, किन्तु जिन २ में मंभव है, उन २ का दियत्तित है। क्पोॉफि यदि 
सूत्रकार अनित्य न कए कर नित्य कहते नो कसे फे नित्य न होने में उम से 
साघम्पे कहसा अयुक्त छोता । वास्तव में न ती सब द्रव्य नित्य हैं, न मध 
गुण अनित्य हैं, कोइ द्रव्य नित्य हैं, कोई अनित्य हें जो नित्य हैं, उनके 
गुण भी नित्य हैं । केसे आत्मा नित्य है, उस का वहि ( चेतनान्कान ) गुण 
भी उस का समवायी साथी निन्य है। जो सन आदि द्रष्य नित्य हैं, सन 
के गुण भो अनित्य हूँ । बस इस सूत्र में जो अनित्य शरद हि, यह द्वव्यमात्र 
को अनित्यता का बोध नहीं कराता, किन्तु शो अनित्य हैं, उन का भनित्य 
गयणों तथा नित्य अवश्य अनित्य) कर्मों से साचम्य हे । जो नही, डन 
का साथस्य सी नह । जिन २ द्रव्यो मे अनित्यता हे, सुन का पाम मौर 
गुणों चे साधम्यं होता है, केबल इतना ही विवक्षित है । इसी आस फो 
स्वामी श्रौ हरिप्रवाद॒जी ने चेरिकडुत्ति में और आयंमुनि जी ने भाये य्य में 
ती स्वीकार किया ही है, किन्त इन से पुराने श्री शङ्कर सिन्नर ने भी शपने 
वैशेषिक भूत्रोपरुकार में लिखा है कि- 

“अनित्यमिति ४बं सप्रति यो शित्वं यदपि न परमाण्ञादि 
साधारण तथाप ध्तंसप्रतियोगिद्ृत्तिपदार्थविभाजको पा- 


~ क 


घिमत्व विवक्षितम्‌" ॥ ८५ ॥ 


क त 


वशेपर्वादास 


प्रधसाउध्यरय न छः 


अब केवल द्रव्य और गण में कितना साधम्येहो जाता है, सी बताते दैं:-- 
be य्‌ 111 म” य््ज ले ०31 भ्‌ re 
९-द्रूव्यशुणयोः खजारोयारम्भदात्वं साधस्येसू ॥ € ॥ 
( द्रव्यगुणयोः ) द्रव्यो और गुणों में ( सजातीयारम्मकत्वम्‌ ) अपने 
® दन 
सजातीयो दो बनाने वाला होना ( साधस्येयू ) सामान्य दे॥९॥ अथोत्‌- 


९०-ठव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्च गणाश्च ग्रणान्तरखू ॥१०॥ 


( द्रव्याणि ) द्रव्य ( द्रव्यान्तरम्‌ ) दूसरे द्रव्य फो ( आरक्षन्ते ) अपने में 
से बनाते हैं (च) और (गुणाः) गुण (गयान्तरम्‌) अन्य गुण को [बनाते हँ ]॥ 

यद्यपि ८ चें सूत्र में कहे “अविशेप" शठ्द की ञनदचिचे दो सुन्न € में 
साधम्यं फा भधे चल जाता, परन्तु अविशेष का भर भी स्पष्ट करने के लिये 
सघा वाष् के लालित्य प्रक्ाशनाथे दूसरे शळ्द “साधस्ये) का प्रयोग भाचार्य ने 
(किया जान पडता है, जेसा कि लाचाये ने ० वे सूत्र बो क्षाप्यरूप इस ९० दे 
सूत्र को लिख दिया है ॥ १०,९ | | 

तो जिस प्रकार द्वव्यों से द्रव्य बनते हैं, इसी प्रकार घ्या कर्मा चे कसे 
को बनते हैं? उत्तर- ह 

११-कर्म कर्मसाच्यं न विद्यते ॥ ११४ 

( कर्मेसाथ्यं ) शिस का कमे साध्य हो ,बछ़ ( करे ) कर्म (न) नही 
( विद्यते ) हे ॥ [ 

पेमा करे कीड नहीं है जिस थे कर्मान्तर बनता हो क्यै(क्षि ' कसे ? 
उत्पन्न हीते ही “ विभाग ? को उत्पन्न करता है, ती फिर वह स्त्रं उत्पन्न 
फसे किसी अन्य कसे को प्या उत्प करेगा ? | 

प्रश्न-एक वार कन्दुक (गेंद) को एथिदी पर गद्दा देते ह, वह एक कसे 
है, फिर मंद उठल कर एथिवी पर गिरती भोर फिर उछलतो है, तव व्या 
उडला कर्मे, कम से दी उत्पन्न नदीं हुवा? यदि हुवा तौ के साध्य कमे ज्यों 
नहीं? उत्तर-गंद को गहर दिकर उस से घेगाड्य संस्कार उत्पन्न क्रिया गया था, 
संस्कार गुणों में हे, कना सें गिना नहीं गया, बस वेग ने कसे उत्पन्न किया, 
न करि कसे ने कमरन्तर ॥ ११ ॥ हि 

द्रव्यों, गुणों भोर कमा. का साधस्ये कह कर मव शुणों, कमा मीर 
रव्या का वेधरूय कहते ईँ- 


१४ शय्या वैशेषिकद्शेन-भापानवाद 


aR ASSESS 
१२-न द्वुव्यं कार्ये कारणं 'च बघति ॥ ९२ ॥ 
( कार्ये ) छार्य (च) और (कारणां) कारण (द्रव्य) द्रष्य को (न) नही 
( नधति ) नए करता ॥ 
कोदे कायं कग्यंद्र व्य का नाश नही करता, जीर कोडे कारण, कारण 
द्रव्य का नाश नहीं करता । 'बघति' यह आप प्रयोग "र्नास्त के स्यान 
॥ ९२॥ 
अब गुणों का प्रकार बताते हे- 
९३-उभयथा शुणाः ॥१३ ४ 
( गुणा: ) गुण ( उभयथा ) दोनों प्रकार के छँ ॥ 
अयत गयणों में दोनों प्रकार हैं, ये कार्य फा नाश झी करते है, तथा 
कारण का भी । जरे शब्द एक गण धे; उ ले शब्द की उम झा कार्य 
( दूसरा शब्द ) नष्ट कर देता है । भोर छन्त दे शब्द को उस का कारण 
प्रह्ी उपान्त्य (अन्त से पूर्वेछा ) शब्द नष्ट कर देता हे ॥ १३४ 
म्रश्न-मोर कसे केसा होता है? उत्तर- 


१४-क्राय विरोध कम ॥ १४ ॥ | 
( कार्यविरोधि ) जिस का विरोधी फाय हो, ऐसा ( करने ) फ्येहे॥ 
कोई कमे ऐसा नहीं होता जिस का नाश उस के कायं मे न हो गाय । 
सभी कसे छापने कार्य से नष्ट होजाते हैं । क्योंफि कसे, विभाग को उत्पन्न 
करके मर अगले संयोग को उत्पन करके अदशय स्त्रयं नष्ट होजाता है ॥९४॥ 
प्रश्न-जिस द्रव्य का यह प्रकार कहा गया कि उस को न तो काय नए 

` करता, न कारण, उस ( द्रव्य) का लक्षण दया है? उत्तर- 
१४-क्रयागणवबत समवाIयव्ारणाघाल कव्यल्द्ाजसू्‌ ॥९४ 
( क्रियाशुणबत्‌ ) क्रिया वाला झर गुणों वाला छो, ( सनवायि 
कारणं ) संग रहने वाला कारण हो ( इति ) यह (द्रव्यलक्षणम्‌ ) द्रव्य का 

लक्षण-पहचान हे ॥ 

याद्‌-एकला क्रिया वाला कहते तौ आकाश किया वाला नहों, तब उस 
में अव्याप्ति. दोप आता, इस लिये दूसरा लक्षण गुणों वाला फहा यया और 
नंयायिक कहते हैं कि“ जायसानं हि द्रव्य घणमगुण (ताते `=क्ताय द्रव्य 


प्रथसाउच्याय । हे ९२ 


त त नक छा] 
जन उत्पन्न होते ईँ उत्त क्षण में गुणरह्वित होते हैं, तब उत्पद्यनान घटादि 
काथ द्रव्यो सें उस क्षण भर को गण वाला न होने से लक्षण अध्यापन रहता, 
इस फारण तोमरा विशेषण “ चसवासिक्वारण ? लिखा गया । क्योंज्वि उत्प- 
सचान घटादि भी अपने उत्पत्स्यभान गुणों घो प्रति सनवाविकारण होते हैं ॥ 
, किसी एक लक्ष्य में लक्षण का न घटना अव्यासि दोष कहाता है। लक्ष्य 
से अन्यत्र भो लक्षण का घट जाना अतिव्याप्ति कहाला है तथा लक्ष्य सान्न 
में ही लक्षण फा सवया न घटना असंभव कहता हे । ये तीनों दोप न हों, 
तब निर्दाप लक्षण होता है। द्रव्य का लक्षण जो इस सूत्र में कहा है, तीनों 
दोपों से रहित ठोक है ॥ १४ ॥ अब गुण का लक्षण फरते हैं:- | 
१६-द्रव्यात्रम्यञ्गुणबान्‌ संयोगविभागेपष्यकारण 
मऽनपक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो ( द्रव्याश्यी ) द्रव्य के आश्रय वाला हो, ( जगुणवान्‌ ) अन्य गों . 
वाला न हो, (संयोगविभाचेप) संथोगो और विभागों में ( अनपेक्षः) अपेक्षा 
रहित (झअकारणम ) कारण न हो, (ग्रति) यह ( गुणलफ्षणस्‌ ) गुण का लक्षण है ॥ 
| रागा उन को कहते हूँ जो किसी द्रव्य का शाशय अवश्य करते हों, द्रव्य 
फे विना कहीं न पाये जाते हों, तया जैसे गुण किसी द्रव्य का गुण हे, बैसे 
गुण का गुण कोई न हो और जसे कसै, संयोग चिक्षागों का सापेक्ष कारण 
होता है, वैया न हो शपोत्‌ गुण, संयोग विभागों की उत्पन्न नहीं करता 
है । यह गण का छक्षण हि । यद्यपि सात्तान्य,दि भी गुणों में रहते हैं परन्तु 
सामान्य, विशेष को आाचाये ने स्पष्ट भिन्न पदार्थे कह कर छः पदार्थ गिनाये 
हु, जिस थे प्रतीत होता है कि आचाये भी यह भाव रखते थे कि द्रव्यादि 
पदार्थे और सामान्यादि उपपदार्थ छुँ ॥ ९६ ॥ 
भागे कमं का लक्षण करते ६:-- 
१९७-एकद्रव्यस$गणं संघोगिभागेष्जन- 
पेक्षकारणमिति कमंलध्तणम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो ( प्रफद्रष्यण ) एक द्रव्य वाला हो, अनेक द्रव्याश्रयो न हो, ( अगुण्‌ ) 
जो गगावान न हो, ( संयोगविझागेप ) संयोगं और विभागों में ( गनपक्ष 
काररामू ) निरपेक्ष सतन्त्र कारण हो, (इति) यह ( कमेलक्षणम्‌ ) कमे का 
लक्षण है ॥ 


ब्र ~~ र “वधा 
यु... कक शेपिक्नदृशे न- भाषानवाद्‌ 


कर्स जब स्वयं उत्पन होता हे तब विमां न किमी रांयीग आगर विक्षाग 
दो उत्पन्न करता है, ऊर संयोग विभागों के उत्पादन मेँ यद्धपि कम, य 
वायि द्रव्य की भर पूर्व संयोग क्षे राश को अपा रखता हि तवापि चतो 
वह द्रव्य, कसे को उत्पत्ति क पश्चात उत्पन्न होत न संयोग 
हे. इस कारण संयोग विभागों में तिरपे कारण हो द 

डाच इन द्रव्य गुण फना दा सवस्य वत्तलात 

१८-ट्रुव्यगूणकर्म ण द्रव्य रण सासान्यसू ॥ १० ॥ 

( दृष्प-णास्‌ ) द्रव्यो, घुण ओर काना का ( द्रवयं कारया ) द्रव्य कारा 
होता है ( सानान्यम ) यह समानता हे ॥ | | 

द्रव्य गुण कसे तीनों एक द्रव्य के आश्रय रहते हुँ, यही इन तीनों का 
साधस्ये वा सामान्य है ॥ १८ ॥ 

१९--तथा गुणः ॥ १९ ॥ 

( तथा ) इसी प्रकार ( गुणः ) युग छे ॥ 

जिस प्रकार द्रव्य गुण कर्मा का छारण एक द्रव्यं होता है, इमी प्रकार 
' गण भी उन चीनो का कारण होता है । यथा कारण द्वव्यो का “ संयीग != 
गण, काय दुत्य का कारण हुदा वाय सपा दि गणा का कारशा भी कारण 
झरूपादि हुवे और गुरुत्वादि गुण, उत्क्षेपणादि दासो का कारण छुने, इस 
प्रकार सब दूव्य गण दाना का कारण कोदे न कोई यण हुवा । यह्‌ सी द्वव्य- 
गुण कना का गण छे साथ काचस्य है ॥ ६९ ॥ 

अब और भो साधस्य कहते एँः- 

२०-संयोगविभागवेगाना कर्म समानस्‌ ॥ २० ॥ 

( संयो- नासू ) संयोग, विभाग आर देगों का [ छारण 1 ( कसे ) कमे 
है ( ससानसू ) यह समान छे ॥ 

संयोग का कारण कमे है; चिभायौं का कारण क्षी कमे छ अर वेगॉ का 
। कारण झी कहे है । एस वरत से संयोग वसग, घेग: तोनों ससान हे कि 
उत्त तीनों का कारण एक कसें हे । यही इन तोनों छा सापण्य हे ॥ जसे 
हे याण बा सें संचा ना द्>कर्से ह्‌ बाण से चनय छे संयोग का कारण हुवा 
मत्मञ्चा का खोंचना (कस), बाण से धनुप के वियोग का कारण हुवा, तथ 


प्रथपाउध्याय - १३ 


ण में घेग फे उत्पादून करने से घेग का झी कारण हुवा | इस प्रकार संयोग 
इवक्षाग ओर येय का कारण कस है ॥ २० ॥ 
1६ कही फि संयोग, थिञ्यान भोर वेग: इन तीन का ही पपों, द्रव्यो 
का कारण भो तो दस छ, मो सूत्र में घयों न कहा ? तो उत्तर--- 
२९-न द्रव्याणां कर्म ॥ २१ ॥ 
( द्रव्याणां ) द्रव्यो फा [ कारगा ] ( कमे ) कसे (न) नहीं होता ॥२२॥ 
पयो क्षि- 
 २२-व्यतिरेक्षात ॥ २२ ॥ 
( व्यर्तिरिफात्‌ ) अझाव ऐने मे ॥ 
द्रव्यो को दत? सिके मनय फ व्यतिरिक्त (अभावप्राप्त) होता है । क्यों 
कि कम रू द्रस्य के आरम्भ करने बाळे संयोग को उत्पन्न करके स्वयं प्रथ्मं- 
माउभाच को प्राप्त ऐो जाना है, फिर संयोग उस द्रव्य का फारण दो, पर 
कम साज्षात विपी काय द्रव्य का कारण नहीं वन सकता । यद्यपि कसे संयोग 
का पारश और संयोग कापद्रट्योस्पत्सि का कारण हो, इस प्रकार पररूपरा 
चाहि कमे कारण रहो, परळ नाक्ःत नटी पदी सूत्रकार की विवक्षा हे ॥ २२४ 
कारण फा सामान्य कह कर आळ फाय का सामान्य फहते हैं:-- 
२३-ठल्पाणां द्रव्य कार्य सामान्यसू ॥ २३ ॥ 
(द्रव्याणां) द्रव्या फा (द्रव्यं) द्रव्य (कार्य) काय होता है, यह (सामान्य) 
समासता है ॥ 
जिन प्रज्ञार द्रव्यो फा कारण द्रव्य दोते ह, इमी प्रकार द्रव्यो का काये 
क्षी द्रव्य एते एँ, यह सामान्य है ॥ जमे घट दो कपालो का कार्य द्रव्य है, पट 
तन्त॒भां फ़ फाय द्रव्य ए ॥ २३ ॥ 
प्रशश्‍न-ती घपा जिम फार युग द्वव्यों का आश्रय करते हैं, उभी प्रकार 
छम भी द्रव्यो फा आश्रय करते ४, तन जसे गुणो फा काय गुण होना सामान्य 
9, येये क्सा फा फाय कमे हो, यद्ध सामान्य भी हे ?उत्तर-नही ? बयों कि- 


२१-गणवेधम्यान्न कमणां कस ॥ २३ ॥ 


( गगा चस्यरत ) गण कौ विर्ता से (कसैणा ) कंस का ( कम ) कसे 
[ काये दो, यद साधान्य ] ( च ) नहीं हे ॥ 


१४ वेश पिकदर्श न-क्षापानवाढू 
So 


I ~ gq म 4 ब कोकणाचा न “आन्यन्वूर 255 आपका क काल बकाय कय मः अकः “र a खनाल विहान 
गरा का सा चस्य यइ हू (चा दे सजाती य सगर तर्‌ के जन ३६ ३ 5२६५ रा) 
a 


उ... Se त IT 
वाह बघर्स डो गा, चा गणा न ला: 


इस "लिये कमर का कार्य कसे नहीं हूँ ते । अर्घोत्‌ यद्यपि द्वव्याश्नवत्व मे कर्न 
फो फनोन्तर ले समानता है, तो भी जसे कारणयुण रूपारईइक, अपने काय 
रूपादि का आरस्भ करते हैं, वेमे अवयत्र छे कमे अद्यदी से कमास्पाद्क 
नडी होते । यह बात पूव सत्र ९१ वें में कह भी आये थे, तथापि यद 
सक्ति दोप इस कारण नहीं मानना चाहिये कि १९ थे यच में कारण सामान्य 
का निपेध किया था, छीर इस नत्र से काये सामान्य का निपे'थ करत दें ॥ २४॥ 
द्रव्यो का काय द्रव्य कह कर अब द्वठयों का कार्य जो कई एक 
उन व्हा झयन करते ई:- 
१४-द्वित्वप्रद्नतथ: संख्या; एथकूत्वसंयोगबिमागास्र ॥ २४४ 
२३ वें सूत्र में चे ” द्रव्याणां, कार्ये > की हनुरत्ति चलो ही साती है 
( द्वित्वप्रद्धतयः ) द्वित्वादि ( संख्या: ) संख्याच, ( प॒यकल्वर्मयोगतित्ताया: ) 
पृथकत्व, संयोग और विषाय (च ) सी [ दृठपों का कार्य हैं, यह सासान्य दै] ॥ 
एकत्व संख्या तो किसी द्रव्य का छाये नहीं, वयोकि एकत्व ती सभी 
से षशन गत होने से किसी का कार्य न हं हो सकती, डा १६ त 
धे 


उअन्नत्तध गद 


- संख्पाय अनवय द्रव्यो के सेल से ड त्पत्ते होती छ, सात; द्रव्या क काय 
होती हैं, तथा पृथक होता, ज उत्ता, और विउडना; ये भो द्रव्यो के कार्य हैं ॥२६॥ 


ती ष्या जिस प्रकार द्वित्वादि, द्वव्पों का कार्य हैं, चेमे करस मी हैं 
लत्तर-नहों, क्योंकि--- | 
२६-असमवायात्पासान्यकार्ये कसे न विक्रते ॥ २६ ॥ 


( अससवायात्‌ ) ससवाय उस्नन्य त होने से ( कमे ) कमे ( दासान्य- 
कार्य ) सासान्य कार्यं (न) नहीं ( विद्यते ) हे ॥ 


स का दूठ्यों से सनवाय सम्बन्ध नहीं, अर्थात नित्य संबन्ध नहीं 
इस लिये कर्म द्रव्यो के कार्य सामान्य में नहीं गिनाये जा सकते ॥ २६ ॥ 


९७-संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 


| 


| 
| 
| 


_______________ मथणाच्याय ह प्रथराऽघ्याय ९१ 

( मंयोगानां) संयोग का ( द्वव्यस ) द्र्य [ कार्य सामान्य होता है] ॥ 
संयोग भे फाय हव्य बनते हैं । यह स्पष्ट हो है ॥ 
श्य-रूपाणो रूपसू ॥ २८ ॥ 


( रुपाणां ) पी का (रूपं) छप [ कार्य सामान्य है ]) 
एडी भे यह की मसफ लेना चाहिये फि जिस प्रकार कारण रूपों का 


| क ण कक MY र क 
| काय सासान्य कार्य कपो में हे, एसी प्रकार रस, गर्व, सपश, स्नेह, सांनि- 


द्रवत्व, एकत्व, प्यकत्व, परिमाण, घेग, स्यितिस्यापक, और गुरुत्व; 
गप कारणों का काये सामान्य अपने २ कार्य रसादि में दे ॥ एष ॥ 
सार फाइ्कर बक गुणा ए गण एक कार्य सा मान्य हे, उन यह्‌ कहते हॅ 
फि युस का एस कमे कार्य-सासान्य है । पथा-- 
€-गरुत्वप्रयत्वसंयोगाना एुरक्षे पणम्‌ ॥ २९ ॥ 

मस्य, प्रय रर संयोग, इन फा ( उत्वेपणां ) एक चत्कषे- 
एग. नास दस ॥ फाय सामान्य म | ॥| 

पेपण<चछारत फो फहते एँ, णो युपत्वस वजन, प्रयन=इरकत और 


चुत्सपणर: 
पोग से त्वया होता र । यए स्पष्ट रो देखा नाता हे 1 ९९ ॥ * 


गख्धाग रे 
कर क कछ क्‌ “>. छः 
गणा फा कार्ये कट कर अब कमा का कार्य कहते ६:- 


४०-संयोगविभागाश्च कर्मणासू ॥ ३० ॥ | 
( संचोगविक्षपगाः ) संयोग, विज्नाय (च) शीर वेग ( फर्मेणां ) फस का 


[ फाय मागान्य छ] ॥ 
साया ने घेग का समुच्चय किया जान पढ्ता है क्योंकि कमे 


कश, 
अर्जी "कक 


पप गारद ४ 

में ही संबोग विभाग भोर वेग उत्पन छोते ६ ॥३8०॥ | 

यदि वादी कि जब संयोगविभागादिक दी फसे का काये हैं, द्रव्य भीर 

| ५ भील 

फर्म गी, नब यदी पयो च कह दिया फि” मंयोग अरर विक्षाग तो क्सी 
के फाय हैं, द्रव्य और कप नहों १, ती उत्तर- 
< क ९ 

rare क ग sr मर य्य ध स्‌ ne vt रज ऱ्ह न | 

१-कऋरणसासान्ध द्रव्यकमसणा कमाडन्हार एकन ॥ २१ न 

फर्स ) फर्न की ( दृव्पकसे- 


'हे॥ 


द्र 
६ 


( क्ारगासायान्ये) फारण की समानता से ( 
णाम्‌) द्रव्य शीर कर्मों का ( अकारणमू) करण ग हीना ( चच्छम्‌) कह 


९६: वेशेषिकर्शेन-पाषान वाद्‌ 


ला म म म म निति विवि रति नमन त रति ति न नरक नमन यान 


पूर्व सत्र २१ में -”न दुव्याणां कस) शौर ११ मे ~” करे कस मर्यं न विद्यते) 
कह चते हैं, जिन का तात्पर्य यहो है किन ती कर्मे कम का कारणकाय- 
भाव होता, न द्ृव्यों का कारण कमे होता । इस लिये यहां उत्त छे युनवोर 
कहने को आवश्यकता नहों॥ ३१ ॥ 

श्री स्वामी हरिपसाद जी का झोक इस आनिक कर संक्षिप्त आशय बताने 
शर याद रखने में बड उपयोगी है । इस लिये उस को ज्यों का त्यों उदु- 
शृत करता हूं कि पाठक लाभ उठावे- 


“मेयोहेशो विसागोऽय सामान्यं च विशेषकर्स । 
अर्थ्य लक्षणं 'चास्मिव्नान्हिके संप्रक्रीक्तित्॒ ११४" 
अर्थात इस नान्हिक सें प्रमेय पदार्थों के नाम जोर विभाग, सामान्य 
अर विशेष भौ! अर्थे का लक्षण बर्णन किया यया ॥ 
इति प्रयमाइध्यायर्य ग्रयममान्हिकस्‌ ॥ 


डि अ स 
उप र (91 ha 
उप प्रणसाऽचष्याय 
ee ८... 

द्वितीयमान्हिकस्‌ 
पूव, आन्हिक में यह तो कहा गया कि द्रव्य गण कमे का कारया सासान्य 
चह है, कार्य सामान्य यह है, परन्तु कार्य कारण का खूप नहीं बताया गया, 
इस कारण कारण कार्य सामान्य का समकफना कठिन रहा, उस को सरल करने 
के लिये इस आन्हिक में कार्य कारण खरूपादि का ही वर्णन भाररूभ करते हैं: - 


३२-कारणाऽभावात्कायोऽभाबः ॥ १४ 

, ( कारणाक्षावात्‌ ) कारण के अभाव से (छायोभ्ावः) कायं का मक्षाव 
होता हे ॥' 

अन्य सामग्री के होते हुवे झी जिस के अभाव में जोन हो सके वह 
उस का कारण ( उपादान ) होता है तथा वह स्वयं कार्ये कहता है, यह 
कार्यकारण का स्वरूप बताया यया अथात्‌ यह निश्चल नियम है कि कारण 
के विना कायं नहीं हो सकता । कारण हो तभी कार्य हो सकता हे । इस 
लिये जिस पूव वत्तनान पदाथे के भाव से उत्तर भावी पदाये का भाव हो 
सके, बही पूर्वहत्ति पदाये उस उत्तरवत्ती पदायै का कारण फहायेगा और 


यान 


१ ध्याय २ हन्ट | ९9 


हे RRR RRR DOS 
तत्तरवत्तां फाय कष्टावेगा । यह फाय कारण का स्वरूप है जैसे धीज कारण 
शोर पकर कार्य है ॥ १ ॥ 


३३-न तु कार्योऽमावास्कारणाऽभालः ॥ २ ॥ 


( त) परन्तु ( कायांऽभावात्त्‌ ) कार्य के असाव से ( फारणाउभावः ) 
फरण फा अभाव (च) नहर होता ॥ 

जिम प्रकार फारण फे शाव में फाय हो नहीं सकता, इसी प्रकार कार्य ऐ 
अज्ञाय से कारण फी न छो, यइ नियम नहीं। निही के अभाव सें घए सी 
झयश्य श होया, परन्द घड़े फे भाव में भिष्टी का अभाव आवश्यक नहों। 
गिष्टी ( कारण ), घरे ( कार्य) फे विना भी होतो दै ॥ २॥ | 

ट्रम्प गुण कर्णो के लणण ओर स्वाप फो समझते फे सिये उन फा परस्पर 
साधन्यं, वे्म्य भी फहा गया । कार्य यया है, कारण षपा है, यद भी भछे 
प्रफार बताया गया। पाय आध्याय ९ सूत्र ४ चतुर्घोक्त क्रस से द्रव्य गुण फे 
जे पागले ग्राधान्प भोर विशेषके लक्षण मोर परोत्षा को जागे फहना घाएते 
हुए शाचाय, इस यिपयर्मे गनेक वादियो की विप्रतिपत्तियें जानकर मधस 
सामान्य विशेष के छोने में प्रभाग फहते ई:- 


३१-सामान्यं विशेष इति बद्धष्पेक्षम्‌ ॥ ३ ४ 

( भामरन्यं ) मामान्य (विशेषः ) विशेष (इति) यर्‌ दोनों (बट्टयपक्षमू) 
ससफ की पेशा से हें ॥ 

ट्रव्यादि पदार्थों में एक दूगरे से भेद होमे पर जो हमारी समक सें 
सणात्तता पाती है, वही सामान्य पदाथ दै । जैसे द्रव्य मत्‌ हे, गुण भी मत. 
है, फस भी सत है, सीगों सं सत्ता (होना ) मच्ान है, बस यही उन में सामान्य 
३ ! भय द्र्य ने गए में मेदू करने वछे लक्षण असे ( शगुपावान्‌ ) गुणःन्तर 
रहित होता, यह द्रव्य भे गुण का विशेष है, इसी से हम समझते कि 
द्रव्य और गुण शिक २ दो पद्ये हैं। इसी मार फसे में सत्तामान्न छै सागाच्य 
रइते भी प्राध्याय १ सूत्र १३ की विशेषता कि एफ द्रव्य वाणा, शुणरह्दित, 
अंपोग दिमाग में तिरपेण फारगा होना फासे की विशेषता (विशेष) ए, भिन 
मे इस कसे को ट्रव्यादि थे एयफ सभभते है यए जो एगारो सगक है, मी 

छ 


१ देशेषिकदशन-भापान्नुदाद्‌ 
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सानान्य घिश्येष पदाये के धोने सें पसाणहे ॥ 

णो सि प्याष'्ाारिय नित्य समानता शेर व्यक्तियों से जसवाय सस्वन्य 
शे घरासान है, उसी फो घेशेषिक दूशेग का छाक्षणिक चासात्य जानिये, शो 
लि जि ए घस्तुकों भें ससान घढ्ि को उत्पन करता छै । एस थे ऋतिरिफ्त जो 
एषा पदाधे से दूसरे के सेद्‌ की घ॒द्धि फो उत्प करता पै, घए विशेष है! 
जैसे एफ स्थान में जार सन्य वेठे ईं, उन चारे में सजुष्यपना एकमा घा 
नान है, उच शसाततर फी पएघान कराने दाला शो पदाचे ऐ, बदी यह 
वेशेषिफदूर्धम सें ” सामान्य? फएाचा है । णव उन्हीं चारों सें एक दाछय रै, 
पसरा यणा है, तीसरा एट है शोर चीघा रोगी हि। ती दइ पइचाग लिस 
छि पुषा घो बालक, चूएर को य॒घा, लीषरे फो दृष्ट णर घीये को रोगी 
ससभते ए, पिस से एन बालक पो यदा सएीं समभाले, यवा को 
दृह नए समझते, या एष्ट फो रोगी मो रहीं उसकते, एस पएघान का 
कराने पासा, पालक से यच, युधा से बहु धीर घहु से रोगी के भेदू घो 
यतने पाछा जो छोए पदार्थ दे, वढी घेणेपिफ दर्श सें विशेष कहार 
छै । एस घफार विशेष सें सामान्य व्यापक हुवा करता है, परन्तु विक्षेप 
ध्याप्य हुवा करता छै, जेसे वासक होने पर सो गौर युवा पे शिवा एोने पर सी : 
नशुष्यपला दोनों सें पाया जाता है, बालक सी सनप्य है, यद्र भी सनुप्य 
8, पढु भी सनुष्य दे सीर रोगी भी मनुष्य है, परन्सु बालक, यवा पडी, 
युदा दहु नष्ट, इहु रोगी मएीं, पय पालकत्थ युवस्व वृद्ध घोर रोगमिएय 
ते! विशेष दधाएाघेगा, सथा सत्तण्यत्व सासान्य है ॥ 


एस सानान्य विशेष को गदुयपेक एस शिये कहा है कि जो पदार्थ एक 
दुहि की अपेक्षा सामान्य फह है, घएी दूसरी घुद्धि फी शपेछा विशेष भी 
पनणाता छे । जेषे जो ननुष्यपना पाल यवा यूहू सें सासान्य है, बही 
सतुष्यपना, पशु पने वा पश्िपने सें विशेष भी है । बालक, यवा, बृद्ध नीर 
रोगियों हें एमारी पुचि चनण्यत्व को समान सानती थी, परस्त सस प्य, 
पश्‌, प छियों में, जहां तीनं दों, बहा सारी घृष्रि पश भोर पालि यो से. 
समष्य को सिम्म से पहचानने कै लिये व्यापतंक-विश्येष निश्चित फर्सी है। 
इन लिये सामान्य और विशेष मति नियत पदाथे नहीं, दिन्छु बहुयपेश्त हैं। 


कण, 
Dt आ. 


म्यो णो कुछ एक बस्तु फी हूषरे बस्तु छे साथ समानता हे, बही एक 
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तीसरे घभ्तु छे माथ विपन्नता भी झोत्ती छै, यिषषत्ता भीर सिश्वेष एफ ही घाल 
रै, छो गुद्धिएुत सपेत्ता से ते ॥ 
एस विषय से “सन्ताशप्रभखात्मिणा पालिः? इस न्याय सृजाशुसार कदा- 
चित कोई लोग सामान्य का आर्थे सच्ात्तीयता संभ, दस कारण छम उदु~ 
यशाचार्य फी एफ फारिफा पेशेशिकदर्थन पेदिपा सूत्रणृत्ति शे उठा फर रखे 
६, दिस से बाई प्रकार फा सामान्य भी छाति छोषे सें णापश छात हो त्ताहे। यथा ~ 
व्यक्तेरभेद्स्तुंटयर्वं सङ्करोऽयऽनवस्ियालिः । 
हपहानिरसम्घन्चोजातिबाघकसंग्रहः ॥ १४ 
| इतने कारण जाति के बाधक संगीत छँ! १- पद फि प्यक्ति झा भेद 
( स्िशरेंशयर्तो ) ग होगा । जैसे फाण, दिशा, भाकाश, तीनों एफ दूसरे 
ये घ्याचा में सिद् ग््टी, इस लिये काण दिशा भाकाश एक जाति नएर। ६- 
पष्ट कि झवेया तुह्य छोगा, जैसे घट भीर कलश एफ णाति नए, प्रत्यय एक 
दी यर ४, शेयणा धासगात्र फा शन्तर दे । ह- यष्ट जि एसा धसे का दूसरे 
घये में लत्यन्त गाय टो, परण एक द्रव्य फे दी भागय दोनों धसे हों, 
इन फ शंकर करी हैँ । यष्ट भी जातियाघया है। ऐसे सूतपता भीर सूच- 
पना जाति हीं । यद्यपि एक ही द्रूव्प ( पृथिवी था जल आदि) में शाशय 
रखे याठे पोष घने हैं । एथियो भूत भी है, पूछ भी घे, तथापि. शृतस्य 
कौर सुरत एफ जाति गए । प्याॉकि शृतरव से रहित पत्ततरथ ' सम से छ । 
दुतस्य छै सप्त गस्य शाफाय में ऐ भीर थियौ षण ण ग्नि में ुतत्य 
सुत्व दोनों इक थे । ४- यह कि मनवध्या दोगा, णेघे सामान्ये एफ दूसरा 
सागाग्य पानगे लग गौर फिर उम में एफ तीसरा सासान्पतागमे णग तो यह 
थ नि, 
जचदद्यः ( हगल्युछ) होगी, जो चात्ति गए ।५-यए कि रूप फी एासि। जये 
{दगड पवार में दिशेषस्थ कोई जाति नए, पर्पाकि पहु सी छरुप पे ठयावत्तेषा 
्योकत है। ६- पद कि संगन्द ग गा । वैयि समयाय होता घोष जापि 
नहीं, न्योकि एक मघाय में कोई दुसरा मघयाय भागा रही गया ॥ 
झालि आगि पाई डव तो धस वयार्पाय में जाये है उग फा जर 
राये देते १ । रित्य होतो डुते मनेका भे गवाय एोता-लयाचान्य । भषवे 
प्राये के सेद्का स्माद वाला छोचात्सलिशेष । शित्य स्बन्धन्समता । 
शदद पर समवायी पारण होतानमाकाशत्य । व्यतीत मादि घ्पवहार दा हेतु 


र्र Fh 
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छोना=्काल । पूर्व पञ्चिमादि उपवहार का हेतु होना दिशापन ह्वे ॥ 

नास लेकर किसी पदार्थ का कथन करनानउट्वेश है । और विभाग भो एक 
प्रकार का उद्देश ही है, उस सें भी नाम ही यिनाये जाते हं । उट पदाथ 
के निजस्वरूप को बताने बाला असाधारण घसे लक्षण छै । सक्षत में लक्षण 
घटला है वा नहीं, इस बात फो प्रमाणों से परखना=परीदा छै | पुचिघो, जल, 
तेज, बायु, जोर आकाश, ये ५ भूत द । चक्षरादि वाष्यन्द्रियों चे ग्रहृण करने 
योग्य विषय वाला होनए=भूतत्व दे। जसे आंख से ग्राह्य रूप का भूतत्तेज । 
नाक से ग्राह्म गन्ध फा झूत= एथिवो ।कान से ग्राह्य शब्द्‌ का सूतरमाकाश । 
त्वंचा से याच्य रुपरश का प्ृतल्‍ूवाय और रसना से ग्राह्य रस का भूत जल है ॥ ३॥ 

४४-भावोन दृ त्ते रेव हतत्वातसामान्यसेल ॥ 9 ॥ 

( ज्ञावः ) सत्ता (अचवृ्तः) भन्‌बृत्ति फे (एव) छो (तत्वात) शेत होने से 
( साभान्यम ) सामान्य ( एव) ही है ॥ 

न हो पदाये किसी को अपेक्षा से सामान्य हैं, ती दूसरे की अपेक्षा सेषिशष 
भी हूँ, परन्त सावर सत्ता>होना एक ऐसा पदार्थ घे जिम को सासान्य ही कह 
सक्त है,विशेष नही, दयोकि चछ भनवृत्ति का हो हेत.हे,व्यावस्ति का नहीं । भोर 
विशेष कहते हैं व्यावत्तक हेत को । सत्ता तौ भनवृत्ति यद्वि के सतिरिक्त कभी 
व्यावृत्ति को प्रतो ति कराती हो नहों। इसलिये सामान्य ही है, विशेष सही पशा 

२६-ठव्यत्व शुणरब कसत्बं च सासान्यान विशपाप्य पा 

(द्रष्पत्व) द्रव्यस्य (गुयात्वं) गुणत्व ( च ) और (कमेत्वं ) कसेत्व ( सासा- 
मन्यानि ) ये सामान्य हैं (च) भोर ( विशेषाः ) विशेष भी ॥ 

द्र्यत्त्र गुणत्व कसेत्वादि, सत्ता फो अपेक्षा विशेष हैं, पर्त पथिवी- 
स्वादि को अपेक्षा से सामान्य हैँ । क्योंकि सत्ता से अधिकदेशबर्ती ती घोडे 
है हो नदी, इसलिये भाव वा सत्ता से सब विशेष हैं, परन्त छो द्रव्यत 
द्व्य सासान्य में है, वही द्रव्यत्व अपने एक विज्ञाग पयिवीत्वादि सें सी है 
इसलिये द्रव्यत्व सामान्य सी हुवा । इसी मकार गुणत्व भीर कसेल्व को 
ससकिये ॥ ४ ॥ 


३०-अन्यत्राऽन्स्येश्सोविशेषेभ्यः ॥ ६ ॥ 


(अन्त्येभ्यः) अन्त में होने वाले ( विशेषेरूपः ) विशेषो से ( अन्यत्र ) 
जन्यत [ पूपू्रहत नियम है ] ॥ - 


हैं ऽध्यायं र झTम्हिफ ल आ: 


पूवे सूत्र मे जो द्र्व्यत्व नदि को सामान्य मोर विशेष दोनो प्रकार का 
होमा कह गयर यह सार्घम्रिक नियम मदी, किस्त अन्त्य विशेप=लचहल्व 
पटत्वादि से अन्यत्र समझना चाहिये। अयत्‌ द्रठयस्वादि को अपने विभाय | 
एपिवोत्वादि से ती सामान्य है, भीर विशेष भी है, परन्तु एथित्रीट्त क्षे भो 
अन्त, से को घटत्व पठत्वादि विशेष इ, उन में सी द्वंडपत्वादि से सामान्य 
सहां, किम्तु घिशेष ही है । जिस प्रकार सत्ता सद्र सामान्य ही है, विशेष 
` सी, इसी प्रकार अस्ह्य विशेष जो फि घटट्बपठटह्चादि गनन्त हूँ, वे सामान्य 
महं, दिशेष दो विशेष हैँ ॥ ६॥ अब सत्ता छा लकण करते धँ: - 
३८-सदिति यतोद्र्व्णगुणकसंसु सा सत्ता ॥ ७६ 
( यसः) मिस्र पदाथे से ( द्रव्यभुणफमेखु ) द्वव्यों,गुणों और कभर जै 
( सत्‌ ) है (इति) ऐसा जाना जाता है (सा) यह (सत्ता) सत्ता था आव 
काता दे ॥ | 
द्रव्य है, गुर है, फमे है, इत्यादि मत्ययॉ में जो “होना” वस्त दै, घह 
सत्ता कछातो दे ॥9॥ | 
प्रश्- क्पोंणी | ती सत्ता कोड पृथक पदार्थ ती न हुवा, “द्रव्य दै” दस 
में द्रदप ही ती सत्ता हुई, न फि कुछ भोर? उत्त र- 
३६-द्रष्पगुणकर्मभ्योडथोन्सरं सत्ता ॥ ८॥ 
( द्रव्यगुणकमेभ्यः ) द्वव्प, गुण भीर कमे से (सत्ता) भाव ( भघोन्तरमू ) 
अन्य पद्राये है ८1 क्यों फि - 
१०-गुणकर्मसु च भावान कर्मे न गुणः ॥ € ॥ 
( गुणकर्मेस ) गुणों भोर कमो सें (च) मीर द्रव्यो में भो ( भावात्‌ ) 
होने से (न) न ती (फे ) फसे है, (न) नीर न ( शुणः ) गुण है ॥ 
यदि सत्ता द्रव्यरूप हो होती सी शृण था कमें में सत्ता न होती, परग्यु 
लिस प्रकार द्रव्य में सत्ता है, उसी प्रक्षार फसे शीर गुण में भी है, चस से 
पाया जाता है कि सत्ता एक सिर पदाथे है, जो द्रब्य गुण कमे रूप नहीं छे॥९॥ 
२१-सामान्यविशेषाऽभायेन च ॥ १० ॥ 
( सागा-न ) सामान्य शीर विशेष के न दोने से (ज)भो॥ 
जिस प्रकार द्रठ्प गगा ओर फसे तीतो सं सूत्र ( १६ ) पे अनसार, सामान्य 
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केर छिप स है, इस प्रकार यदि सत्ता एन चे किन च होती ती चच 
( यहा ) में भी सामान्य विशेष होते, परन्तु सूच (३३) छे अनसार सच्चा 
देखन सामान्य छी है, विशय नहो, इस छतु से पुर सचा को नघरम्तर ही 
जाना चाहिये ॥ १० ॥ 
9२-थरनेकद्रून्यव न्न ह सप्तम ॥ १९ ॥ 
( एफनेडद्रव्यवत्वेत ) अनेक द्र सा होने से ( द्वव्पल्वम्‌ ) द्वव्यत्द 
( उक्तस) कहा गया ॥ 
द्रव्य छे दरव्यस्व सें घ्या झेड है, सो बसासे ६ कि जो चत्ताव्याप्य अपर 
सामान्य लूव्यल्य (द्रव्य पन) है, वह मनेका द्वव्यों घाला है, नीर द्रव्य ( कोच 
एक्स ) द्रव्य छी है, इस से द्रव्यटघ फछ़ा गया ॥ ९९ ॥ भीर 
५३-खासान्यनिशेषाऽभावेन 'ब ॥ ९१ ॥ 
(सा-देन ) सानान्‍य सिधेष ल छोने से (च ) सी ॥ 
द्रव्य तौ सामान्य जोर विशेष वाले होते हैँ परल्त दुव्यत्ध एकसा है, उस में 
सासान्य और विशेष नहीं, इस व्ारण जी द्रव्यत्व से दूठय जिन कहा यय ॥१२॥ 
आगे द्रव्यत्व के समान गुणत्व का भौ निरूपण करते हैं फिः- 
४४-गणेय भावषाद गणत्वभ्नक्तमू ॥ १३ ॥ 
गुणेष ) गुणों में (श्ञाबप्ल्‌) होने से (गुणत्वमू) गृणत्व (उक्तमू) कहायया॥ 
जेसे भन्नेफ द्वव्यों में द्ृष्पत्व एक है, वैसे भनेक शुणों सें गुगत्व एक है, 
यह कहा गया ॥ ९३ ॥ भौर- 
४४-सासान्यविशेषाइसाजेन अ ॥ १४ ॥ 


( सा-वेच ) सामान्य और विशेष स दोपे से ( च ) झी ॥ 
सूत्र १० छीर १२ के ससाम है ॥ १४॥ 


१६-कर् सु भावात्कसंत्नमुक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


( कमेछु ) कसां में ( भावात्‌ ) होने से ( कसेलेवसू ) कमेत्व ( इक्तेंसू ) 
छा रया ॥ 


अनेर कसो सें एक फसेत्व झोते से कसै से दार्मेल्व जिल फडायया दै ॥ १५॥ 
१०-सासान्यविशेषाऽभावेन पब .॥ १६ ॥ 


पळू लकरलकफ मछ ध्याय २ शान्हिक ९९ 


सूत्र ९० । ९२ आर $ हे सनान घ्याण्यान है ॥ ९६ प 

घाद सता फा एफ प्लीना मदद करते €:- 
३८-सदिति छिड्लाएथिशेषादु विशेपलिङ्घाथावा्लै को साव:॥९७॥ 

दाव प्रपसोऽध्यायः ॥ ९४ 

( शरा इति) “है” इष में (जिक्लाउविशेषात) लिङ्ग फे साभान्य छै (च) 
शोर! विधेषछिट्टाउमाबाल ) विशेष का णिङ्क न छोले से ( भावः ) सत्ता 
(एकः) एफ थे ॥ | 

जि प्रफार शामरम्यविशेषभाघरधित सघ द्रष्पों में द्रव्य एक ऐै, 
सघ कनेक रुणो में गुणश एक है, सब यर्भा में कमेत्ब एक दे, इसी मकार 
सघ द्रव्यो, मणों और कस में का खा सत्ता एफ है, पर्योक्ति “ है " प्रतने 
से पोरे वित्रेष पा थिल्ए नहीं, । द्रव्य हे, गुण है, फमे हे, इन सब चदग्इणों ` 
मे “हैन मथ्ति » पका शा है, उस में त्रिशेष का लिङ्ग कुछ नहीं ॥ १७ ॥ 

छम रनाभ्हिए फे घिषय को घत्ताचे वाणा यइ नीचे लिखा झोफ घदिफ 
धत्ति ये णदायप झिया जाता है जो सब पाठको को उपयोगो होया रपा- : 

छायफारणयोज्ञान सामान्यायस्य लक्षणम्‌ । E 
परीक्षण च सक्ष पारदुद्रतायऽर्मन्प्रक्ात्ततसू ॥ २९ 0 

छाय शौर फारण फा कान, घामान्य शथे फा एकण और संदोप से 

परीशा; इण हितीय ( आन्दिफ ) में फी गर्छ ॥९॥ 
द्ध ग्रथमाडच्याचे द्वितीयसाच्हिक्रम्‌ ॥ २॥ 
इति 'त्री तलडीरामस्वासिछुते 
बैजेपिक्रदर्शेत सापान बाद 
ग्रयमोउध्याच; 


॥ १-॥ 


नष्श 
NN EN ४७७ ध 
थ्‌ {ठतायाज्व्यायः 
ल 
प्रधलमाहि कम्‌ 

झव द्रव्यों का रक्षण आरस्भ करते छुखे, मयस ९ द्वव्यों में सै पढ़ी 

ययि का लक्षण करते ह: 
® ¢> 
ए९-रूप रसगन्यश्पशंवसी एथियो ॥ १॥ 

( रु-ती ) रूप, रस, गन्ध, कौर रुपशेवाली ( एयिवी ) एयिवो है ॥ 

पथिवो में गर्म गुण सपना और रूपादि सोन गुण अपने से पहले तेज, 
अप, सौर वायु के मिलाकर ४ गुण हैँ। आाकाश फा पांचवां गुण शब्द यहां 
एस लिये एथिवी में नहीं गिनाया कि प्रत्यक शाखकार मपने सूत्रों में भपने 
अभिमत लाक्षणिक अर्थौ के लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग करता है। यद्यपि 
न्यायशास्त्रादे में ५ वां नह्वासूत माकाश गिनाया है, सांख्य में उस को 
प्रकृति का कार्ये कहा गया है, जिस का गुण शठर है, परन्तु वंशषिक दृशत 
सें आकाश का गुण शब्द नहीं गिनाया, किन्तु शब्द्‌ को एक मकार से वायु 
गुण सानलिया हो, भोर उस आकाशको भी जिम को सांख्यादि ने प्ररलि 
का काये साना है, वेशेषिक ने वायु के भन्तगंत समझा हो, ऐसा जान 
पढ़ता है। ब्योंकि चेशेषिक के आधाय कणाद मुनि ने आगे चताकर इसी अध्याय 
मीर भान्हिक के सूत्र २० में "निष्क्रमणं प्रवेश" केवल निकलना व प्रवेश करना 
लान्न जाकाश फा, चिन्ह फडा है, शब्द नहीं । बस से पाया जाता है शि 
वेशेषिक शास में आकाश कोडे प्राकृत पद्ये नही, किन्त दिशा भोर काल 
झे ससान एक तीसरा दृठय माकाश भो है, जो शन्यायेक व्यावहारिक है । 
परन्तु न्याय सांख्यादि के अभिसत आकाश ( नहाभूत ) का इस से खणहत 
नहो ससमना चाहिये, किन्त चै सांख्य ने अपने सतानसार एक प्रकृति 
को उपादान कारण माना है, और आकाशादि प्‌ सहासूुतों को तद्न्तर्गत 
काये साना है, और न्याय में प्रकृति का नास न लेकर केवल आकाशादि 
५ सहाभूतों से हो सब जगत को. रचत्ता सानते हषे, उन्हीं को ठपादान 
कारण माना है। सो प्रकार वेशेषिक ने फुछ काये कारणपने की विवक्षा 
से नहीं, किन्तु व्यावहारिक संक्षा रखफर अपना व्यवहार चलाने को एथिदी 


ट्विती याउध्याप १ शान्तिदः ४ 


त 0 000 त त 0 
घडि ९ पदाथा को द्रव्य मजा काली हे, शेष गणादि समवायान्त ४ पदाथ 
अन्य गगना कर व्यवहार चलाया छै । उतसे से कोई बेशेपिक का सांख्यादि 
फे साथ विरोध नहीं छुवा । किन्तु संत्ता मेद्सात्र हुवा ॥ ९ ॥ 
भय दूसरे अप द्रव्य का गघाण करते हैं:-.- 
५०-रूपरसरुपशबत्य आपोद्रवाः स्लिउ्चाः ॥ २ ॥ 


(.८-त्पः ) रूप, रस, स्पशं वाले (द्रपाः ) बहने वाले ( स्तिरचा; ) 
छोर चिकनचे ( आपः ) अल {7 ॥ 


यहां भौ शव्द पो फाफाश फा गुण न सानते एए व्यवहार है । ऐसे 
एो छागे भौ ” परिशेपापतिद्ृनाफाशस्प » २० में आकाश की पहचान शब्द 
बताया है, न कि गण ॥ ३ ॥ 
४२-तंजोरूपसपशवत्‌ ॥ ३ ॥ 
(ऊपस्पणवत्त ) झप भोर सपश वाला (तेजः) तेज वा भरित द्वव्य है॥३॥ 
४२-स्पशंवान्यायथः ॥ ४ ॥ 
( स्परशवान ) स्पश वाला ( वायः) बाय हू ॥ ४ ॥ 
५२-त आकाश न छिद्यन्ते ॥ ४ ॥. 
ते) घ गखाडि चाख गुणा ( जाकाशे) आाफाणश पोल शुन्य चा सछा 
दृस्य में (न) गए ( विद्यन्त ) ८ ॥ १ ॥ आरन 


५9 साय जत गण घिख एज ना वजिसयोगादु 
हुबस्ततादि। सामान्यस्‌ ॥ ६ ॥ 


1 
(सयिण गाय) घत, लाग, गधङशद्दुळ्याह्षिकादि का ( अग्निघंयो 
गात) अग्नि के संयोग मे ( आभा) जगन प माय ( सामान्यप) समन्य छै ॥ 


जूता, वाधा कार णय को गार मी पहचाने थे एन में ट्रवत्व ( बहव ) 
दट ऐोजासा 0, तत्र स दव हलर जग के समान ऐोजाते ई ॥ ६॥ तथा- 


११-न्रपुरीमला रजनसदणानासारनसयीगाहू 


द्रचत्घर्साद्गः सामान्यसू ॥ ७॥ 

( ऋपु-सीस-लीए-रतस-सुवर्गानास ) रांग, सीगा, लोएा पान्दो जीर 
मोन फा  भस्तिसँयागात ) भाग्न के संयोग से (दूत्यम्‌ ) पचछापन्त 
( द्विः ) जों से ( सागान्यमू ) समानता & ॥ ' 


® 


मः 


२६ देशे पिकदशंन-भपान वादे 


लिसप्रकार घृतादि काछ विकारों में अग्नि से द्ववत्त होजाता छै, इसी 
प्रकार रांगा, सीसा, लोहा, चान्दी, सेना आर अन्य धातु आरं का भो पिंघल 
कर जल के समान द्ववत्व होजाता है ॥ 9॥ 

यदि कहो कि “ रुपर्शवान्छायः न यह धाय का लक्षणं इन लिये उचित 
नहीं छि प्रथम सो वाय का दोना ही साध्य है, तन लक्षण से लक्ष्य जाना 
जायगा । इस पर जदृष्ट चिन्ह ( लिङ्ग ) थे उसको सिद्व करने के लिये प्रपन 
दृष्ट ( चाज्ञुपप्रत्यक्ष ) सिङ्ग का उदाहरण देते हूँ: 


४६-विषाणी ककठ्ठान्‌ प्रान्तेबालाचिः खास्तावान्‌ 
इति गोरळे दृष्टं लङ्कम्‌ ॥ ८॥ 


( विषाणी ) सोंग जाला, ( कफुद्व्न्‌ ) ऊंची ककुद्‌ [ टाट ] बाला, 
( प्रान्तेवालथिः ) पुच्छ फे अन्तिस भाग में बालों चाला रीर (सास्नादा न्‌) 
गले में लटक ने वाळे भांस [ कमला | वाला, यह ( गोत्वे ) चेलळगोजाति 
होने में (द्रष्टम्‌) दृष्ट ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्गमचिन्ह वा लक्षण है ॥ ८॥ एसी अकार- 

४७-सपश छा वायो: ॥ € ॥ 

( वायोः ) वायु का ( रूप शेः ) स्पर्शं ( च ) मी [लिङ्ग] है, जिस खे 

लिङ्गी बाय पहचाना जाता और सिद्ध होता है ॥ ७॥ तथा च- 
त कु 91 ष्ट fr तो यः 
भ८-न च दृष्टानां स्पश इत्यऽदृष्टलिङ्गोबायः ॥ १० ॥ 

(च) झर (दृष्टानां) दृष्टों-एथिवी जल अर्नियों का ( स्पशंः) स्पर्श 
गुण चा लिङ्ग ( न ) नहीं है (इति) इस कारण ( वायः) बाय ( भद्रूएलिङ्ग: ) 
अदृष्ट लिङ्ग वाला है ॥ ९० ॥ 

यदि कहो कि स्पशं लिङ्ग से सिद्ठ वाय कोहे होगा, परन्त यह केसे 
जानें कि यह वेशपिकोक्त ९ द्रव्यो में का एक द्रव्य ही हे? उत्तर- 


१९-अद्रव्यवरदेन द्रव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


( अद्गव्यवच्वेन ) द्रव्य वाला न होने से ( द्रव्यम्‌ ) द्रव्य ही 
- वायु सपं दाला है भोर स्पे द्रव्य नहीं, बस वाय द्वव्य वाडा नहीं 
इस से बह स्वयं द्रव्य हे ॥ ११ ॥ 


द्वितीया5ध्य(य ९ आन्हिक तल 
भीर भी हेतु हैं कि शिन से बाय का द्रव्यत्व पाया जावा. है । यपा-- 
६०-क्रियावनत्नबाह गुणबत्बाचू ॥ १२ ॥ 
(क्रियावत्त्वात) क्रियावाच्‌ होने(च) भीर (गुयवस्वात) गुणवान्‌ धोने सें ॥ 
सूत्र १६ में द्रव्य का लक्षण करते हुवे कह आये हैँ कि क्रियावान भोर 
गुणदान द्रव्य होता है, तद्चसार वाय झी क्रिपावान्‌ झर गुगावानू होतें से 
द्रव्य हो है, कोठे शन्य पदाणे नहीं ॥ १२ ॥ 
सदि वायु द्रव्य भी है ती मो इस को सित्यत्य क्यो कहा है, एपिवी 
जलादि के समानत भनित्यता क्यों नहीं ? उत्तर- 
६१-अद्रव्यत्वेनन नित्यत्वसुक्तनू ॥ १३ ॥ 
(सद्गव्यत्वेन) दूव्यवाला न घोने से( नित्यत्वम्‌ ) नित्यता (वक्तम्‌) कही गर्दे 
छोकस्मचरद्ृार में वायु को नित्य छस कारण से पछा गया है कि वाथ 
फा कारण अन्य द्रव्य देखा नहीं जाला । यह नित्यत्ता वास्तविक नित्यत्ता 
ती नहीं है, विन्त व्यवहार ऐमा है ॥ १६ ॥ 
वायु एक है वा अनेक ? चउत्तर- 
६२-वायोर्वायसंमूछेन नानात्वे लिङ्गम्‌ ॥ १४ ॥ 
२» ८० 
( वादोः ) वाय से ( बायसंमूछत ) घाय की ठक्लुर ( नानात्वे) अनेक 
होने में ( शिङ्गमम्‌ ) पहचान दे ॥ 
यदि वाय एक होता ती घाय से बाय फी ठछ्कुर न होती, वाय छे बबछे 
न उटते । उठते हं, इस मे जाना जाता है कि वाय भनेक हे ! उन में एक 
ती मुक्षम तथा अल्प वाय पृथिवी के चारों ओर लिपटा है, जिस से एचिवोरय 
प्राणी श्वास लेकर जीवित रहते हैं, दूमरे जो पूर्व ने पश्चिम बा दृक्षिण वा 
उत्तरादि दिशा विदिशाओं में घूमते फिरते हैँ । एस नदर एफसा स्पशं 
(दबाव) अपने ऊपर होने से उस साधारण वाय का अनुभव नहीं कर पाते, जो 
डसारा जीवन है, केवल पूव पश्चिमस्था दि वायुवों को मापामर सन जानतेह ॥९४॥ 


६३-वायसंनिकपे प्रत्यक्षाऽभाबाङ्‌ 
दुष्टं लिङ्ग न बिद्यते ॥ १४ ॥ 
(यायसंनिकर्ष। वाय फे सामीप्य में ( प्रत्यक्षाउमायात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने 
से (दं) दृ ( लिङ्गम्‌ ) चिन्ह ( न नहीं ( विद्यते ) 


छि oS _ बुला इस प्र 
“सद वैशेषिफकद्शन-भापस्नदाद 


a eS ग्र £} र पवार 
जिस प्रकार पथिवी वदि ३ भूत चक्षबिपय हैं, दम प्रकार दायु 
समोप होने पर भी कार से भ्‌ रस्त स्द्स्र्‌ लिये छि दा ग्शचू { स्पशु ) 


को दृष्ट नहीं साचा जाता । यहां प्रयोग किया "स्यच शव्द न्यायद शनो'क्त 
लाक्षणिक नहीं है, किन्तु वह ” आंखों देखे ” अर्थ सें प्रयुक्त है । फ्योक्ति 
त्वया शन्छ्रिय का घत्यक्ष ती घे हो ऐ ॥ ९५॥ 
६४- छ! दद व्योह शः A ५. 1! १८ ६ 

( सासान्चचोद्टात्‌ ) सासान्यतोद्ए मे (च) प्रो ( ठाविशेप; ) सासान्व 
सिद्ध छ्‌ ध 

जिस प्रकार विपाण पुच्छ साल्नादि को देख कर गी बेन पहचाने जाते 
हँ, इस प्रज्ञार स्पर्श से वायु नहीं पहचाना जाता हे । दयक बाय झप 
होने पर भी ग अदि के समान चाखता नदा, लवा जह २ दग किया 
देखते €ँ वहां ३ किसी करणस्साचन को पाते र, और जहां फोरे गुण देखते 
हैं, बर्हा उस का आश्रयक्तत फोडे द्रव्य वश्य पाते हैं, बस स्पर्धे गण को 
पाकर उस के भागव द्रव्य बाय फो भो अन नान करना चाहिये, परन्त इस 
सासान्यतोदूष्ट सन्तान से एतना मिट्ट होता है छि स्पशं फा भी कोडे द्रव्य 
हे, बस इस सामान्य चे अतिरिक्त विशेष वाय आदि संच्चा नहीं मिद् होती 
दस कारण अआाविशेष रहा ॥ 

इस दुखते हं के रूपादि गुण अपने तेज आदि द्रव्यों के आश्रय रहते 
हैं, और रूप्शे भी गुण है, वह झी किसी द्रव्य के जाञ्चय रहना चाहिये 
क्योंकि ९६ वे सूडानुसार गुण का लक्षण  द्वव्याप्रयी र आवएपक बता चक्षे 
४, बस स्पर्श गुण का आश्रय द्ृव्य भो कोडे होना चाहिये, दही वाय है 
ताशे नंगारे बजते ससय हुन देखते हो हे कि द्रव्यो की परस्पर चोट से शद 
उल्पन्त होता है, तव ढक के पत्तों का हिलना झर उस से शब्द होना 
देख कर अनुमान करते छँ कि वृक्षों के पत्तों का इिलादे वाला मी कोई 
द्रव्य है, जो छप बाला नहीं, बंयोकि दीखता नही, परन्त स्पर्श दाला ओर 
घेग बाठा है जो उलता कौर पत्तों से रगइ कर शछ्द करता हे । जिस २ 
पद्ये का धारण हस देखते हैं, वह २ चारण फिदी द्रव्य द्वारा हो रहर हे 
जसे एयित्री पर्वत दृक्षादि को, वृक्षादि पलादि को धारण करते हैं, नोक 
को जल घारण करता है, इसी अझर आएका में ठ एों, त सेपों, विनानो 
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दट 
एर RN a हा यं कन 
गर उठले पाठाया को कारचा करने दान्ता फादई दत्य छोना दाहिवे.पर 
जार से कोई दव्य नदा दोराता, घ्योलि सेघादि का चारक द्रव्य सपदरन 
३ पा स 


जौ >, च क 
चान्‌ और घेनचानू ऐ, क्य के उस दार रपु 
दना अन्‌ 
१० 


८ 
he 
Fu 


। दाता द, जार घेगन्टछुर चा दुवाव चा बढ्दा मी अनक्षत्र 
भौ ॥ न, a a 

रोता है, बह घोडे द्रव्य 2, जोर नानान्यतोढुष्ट होवे से विशेष चात नदी 

होता हू बढ पाटे त गो- 


इ 


६५-लस्मादागमसिकल्‌ ॥ १७ ॥ 


र र शास्त्र आर तरनमारी लोकव्यवष्दार में उम छोड 
वायु कते £, इस छिन बड द्रव्य विशे 


प "ठाय? शे ॥ ९३॥ 


धार काशी {5 याय र साजर र विश याव्या सिट दा त सचरर-- 
a 


( नधा) नाभ शोर (कमे) कान (त) ही तो ( णस्मद्दिशिष्टानां } 
हगार 12 ( निङ्गन्‌ ) लिङ्ग दै ॥ 
चा Fs Se आ क्ट 
नाम शोर काम होप ती आप आरहम विशिष्टा (विशेष चाछे पदार्या) 
फो पदचचागते द, रच नास (बाय से वियप प्या सिह नहीं, अवश्य है ॥१८॥ 
पप दा - 


५ 


६०-प्रस्यक्षप्रकृत्तस्वात्संज्ञाकरसणः ॥ १९ ॥ 


(सपाट मग) नाग और सास के (प्रत्यक्षप्रदृत्तत्वात) प्रत्यक्षप्रदृत्त होने से ॥ 

सस्र सस्ता क गान जोर EN देखकर वय धानकर प्रयृत्त हुवे रछ, 
वाय मंत्रा भी विशेष कर उम फे फागो से रक्सी गधे पे ॥ 

मूत्र १८ र १८ पर यंश चासो हारेप्रमाद जी ले और तदन मार पं० नाय- 
सनि जीने एक अन्य घ्वनिताथेथ'क्त आप्य किया टि, जो पाठकों फे सामने रसने 
योग्य २» । एस भाषा दबाई के पाठक आवभाषा में ही देखना चाहेंगे क्याकि 
ब्रानवाद मय भाषा में है। इम शिये हुम उक्त दोनों सूत्रों का पं० क्ारयमसुरत 
छत झाप्य सदघत करते टँ को एच प्रकार हे क्िः- 

साप्य- “व दाधार एपिवी द्यामतेिनाम? ऋ०८५।४। १३ परमेश्वर एथिवी 
आदि नव लोका घा पालन करवा दे, उत्पादि सत्ता से जो भूमि भादि को 


३१ वेशेपिकद्शन भापानवाद्‌ 


nner \\\\\\\\\ऐ\३ऐ\ऐअD\\\\\\अभभ्भ्y् 
पथिवी आदि संज्ञा सुर्मासदुषय शोचिषे घृतं तांत्र जहोतनः यश ३। =२= 


~ 


प्रज्वलित अग्नि में हवि प्रदान करे, इत्यादि मन्त्रां मे अस्निह्ठोज्रादि इष्ट 
करस का विधान तथा “गां सा हि ७ मीः यज० ९६ | ध३न्गी आदि पशओ 
की हिंभा न करे, इत्यादि, गो आरि पशहिंसारूप अनए फसा का निष 
बेदों में किया है, वह उन फे देधरोक्त होने में प्रमाण छै ॥ 

माव यह है क्षि न हीठ्रणस्यग्डदादिलिक्षणगाख थ्व र्थे ब्रगुणान्वितर्य 
सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति? शं० भा०=भुत, भविप्यत्‌ तथा वत्तंगान आर्था के 
प्रतिपादफ ऋग्वेदादि चारों घेदों की उत्पत्ति विसी सबंध के विना नहीं दौ 
शकली, इस लिये भूतादि अथा के प्रतिपादुनपूर्यक संज्ञा कमादि का विधान 
घेदों के इश्वरोक्त होते में प्रमाण है ॥ 

यहां इतन विशेष स्मरण रहे कि सतंविद्या तथा सर्वे आर्थो के प्रति- 
पादक होने से घेदों को 'अस्सद्विशिष्ट' कहते हैँ शर शस्सत? शब्द के प्रयोय 
से सूचित किया है कि बेदों फे पठन पाठनादि का अधिकार मनष्यमान्न के 
लिये समान है । सं? अब उच्छ अधे में हेता कथन करते ६: - 


प्रत्घक्षप्रवृत्तत्वात्संज्ञाकमंणः ॥ १९ ॥ 
द०-प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ । संज्ञाफमेण: ॥ | 

पदा०-( संज्ञाकमेणः ) संझा तथा कसे का प्रवर्सक इश्वर है ( प्रत्यक्ष- 
प्रवृत्तत्वात्‌ ) क्योंकि उस को सब पदार्थे प्रत्यक्ष हूँ ॥ 

फाणप-जिस षो जिस विपय का प्रत्यक्ष होता है वह उस विषय सें 
संज्ञा तथा कमे का विधान कर सकता है, अन्य नही । जेसा शि “अयं चैत्रः? 
छस का नाम चेत्र है, इस प्रशार पिता आदि सस्बन्धी पुत्रादिको में चेत्रादि 
संछा का विधान करते हुँ, तया “पितरं प्तजस्व'--पिता की चेवा कर “जननों 
सावजानीहि' साताको अवत्ता न कर, इस प्रकार शिष्प के प्रति आचा यदि 
दृष्ट कर्ना का अनछान तथा अनिष्ट कसो का निषेध कथन करते हैं, क्योंकि 
पिता आदि को पुत्रादि का तथा मापायोदि को उक्त विहित निषिद्ठ कसा 
के विषय का प्रत्यक्ष है, वैसे वेदोक्त संज्ञा तया कमे फे विषय का इंश्रर को 
प्रत्यक्ष है, इस लिये वह उनका प्रवत्तेक है ॥ 

भाव यह है कि अल्पज्ञ होने के कारण किसी उपदेश के बिना जीवों 
को जगद्न्तर्वेत्ती पदाथा को संज्ञा तपा इष्टानिष्ट कर्मा का ज्ञान नहीं हो 
सकता और वह स्वयं उन को संज्ञा वांघने तपा इष्टापनिष्ट फसे के जानने में 
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फमनणे हैं, परन्त वेरं में उन की नेन्ता तथा एट्टाउनिए र्भी का उपदेश पाया 
एता मे यह डन दे इजळरोके हुवे विना नहीं चग नफा, इस लिये यह घवण्य 
सानना पड़ता ते कि चंद द्वारा जिन संज्ञा भादि का उपदेश पाया जाता है 
उन का उपदेष्टा मर्वज्ष, नघगकिमानु देघर छै आर उन के उपदेष्टर होने से 
गिल ४ कि चिद दंप्ररोक्त हू और इैद्वरोक्त होने मे बह स्वतः प्रमाण हूँ मोर 
उन कै प्रमाण होने से तत्कत वाय आदि संज्ञा के प्रासाणिक टोले में कोई 
भनन्‍देए गट्टी भीर सष्टिक्षे आदि में संक्षा तथा फर्भा को प्रवृत्ति वेदो हारा 
होत्रा ऐ, यह मय घे ॥ जसा दिः- 


वर्षा तु स नामानि कमाण च ण्यक्‌ एथकू । 
वेदशव्देभ्य एबादी एक संस्याश्य निममे ॥ सन्‌०१।१३ 


# कार है कि सृष्टि शी शादि में प्रजापति परमेश्वर ने खेद शठदों द्वारा 
मद्य से नास, कर्म तथा छोकग्यांदा को नियमपूवफ रचा । एसी अर्थ को 
घेरा में झी स्पष्ट किया है क्रि “ भूयाचन्द्रमसी घाता ययापूघमकल्पचत्‌ ! 
प्रर० ८1 ८। ४९८ । ऐप्स्परसात्मा ने मूयं आदि लीक तथा उन के नास, कर्म 
पु फल्प के मनभार निर्माय किये । इस मे स्पष्ट ४ कि वेदी में जो इस 
प्रकार का आपृद्च उपदेश पाया लाता है, दन का उपदेष्टा नवच, मर्वशाक्त- 
गान एयर है और शइशवरोक् होने से घेद्‌ स्वतः प्रगाया तपा तत्कृत वायु 
संछा भी प्रापाणिका दै 

परन्त एमने उक्त चचनियपक्त अनवाद छोड़फर जो एथक्‌ अनुवाद किया 
है, उम में सलमृसस्‍्य पदों फौ घटना से वंमा गे अथे निकलता जान कर 
किया है । जी जिम को रुचिकर छो, ग्रदण करे ॥ १९ ॥ 

घाय का यणन फरक अब आकाश का वणन आरम्भ करते ईक्षिः 


६८- निष्क्रमण प्रबशनामत्याकाशस् लिझुम्‌ ॥ १० ऐ 

( निध्छ्रगयां ) निकलना और ( प्रधेशन ) प्रवेश फरना (इलि) यह 
( आकाशस्य ) आकाश का ( गलङ्कम्‌ ) पफ चिट्ट वा पहचान है ॥ 

जटा मे निकलना व जिसमें प्रवेश करना वन पढ़े जानो कि बहा 
आकाश है, आकाश फे विना निष्क्रमण और प्रधेश संभव नहीं । बयो वि 
कायकाय के सिवाय एयिव्यादि ती अपनी जगह में दूसरे को प्रवेश नहरों होने 
देते, या ती स्वयं हर्ट वा दूसरे फो म्रवथ करने से रोके ॥ ३० ॥ 


haters मीत 


०० क 
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डच पूत्र सूत्र पर्‌ शङ्का करते हैँ दिः - 

६९-तठूऽलिङ्गसेकत्रवयस्वाव््णः ॥ २९ ॥ 
( कसेः ) कसे को ( पृकद्रव्यस्वात ) पूण द्रव्य बाणा दोनचे चे ( तत.) 
वइळनिण्ळनया अहर्‌ प्रबेश ( शलप्रम्‌ ) खिन्न नदी हो सकता ॥ 

प्रत्येक क्से, एक द्रव्य सें होता छे, एमी प्रकार प्रदेश झो प्रविष्ट द्रष्य 
काला है और निष्फ़मण भी निः्ऋषन्त द्रव्य बाला दे । इस सें आक्षाग फा 
हिल सानना कित्ती को उपपष्य नहीं होता ? ॥ २९ ॥ तथा- 

७०--का रणान्तरासवलप्वित्रेघम्मज्ञ ॥ २२ ॥ 

( का-स्यौत्‌ ) अन्य कारण फी कल्पना छे वेचम्य से ( च ) झी 

जिस कारण से जो कार्ये होता पाया जावे, उसी छो ठम का कारण 
सानना चाहिये, अन्य कारण को पल्यना में वेचस्य है । घम निकलने घटने 
जाले द्वव्यों को णो निकलने बहने का स्वयं कारण-एो सकते छुँ, छोए फर 
एक अन्य कारण ( आकाश ) को कल्पना करना ठोक नहीं ? ॥ २२ ॥ 

आगे समाचान करते है किः- 

७९-संयोगादु घाव: करसेणः ॥ २३ ॥ 

( संयोगात्‌ ) संयोग से ( कमेणः: ) कसे का ( जभावः ) अक्षा 

आक्काश में संयोग ने चिया नहीं, किन्त फलमंनिचान है । 
को कहते हैं और फ्रिया किसी व्यापार खीर फल को कहते हैं, निप्छमण 
जार प्रवेश दोन व्यापार छे, उच व्यापारा से उत्पन्न फण यह € अन्त चा" 
लने और प्रवेश करने वाळे पदायै का संयोग विशेष होचा । तच आकाश 
सें फल दो समवाय से व्यापार का समवाय नहीं, सो ती ठीक, परन्तु इतने 
से आकाश को अकारण तौ नहीं कछ सकते, छां उपादान कारण च सदी, 
. परन्तु निनित्त कारण तौ है ही क्योकि आकाश के चिना निप्क्रनण और 
प्रवेश छो नही सक्त ॥ | 

यदि कोदे कहे सि इस से झाकाश का होना भाज पाया गया, परन्तु 
निकलने बढ़ने का कारण होना क्यॉझर पाया गया ? उत्तर यह है कि नियत 
दूखेवरत्ती को कारण कहते हैँ, सो प्रत्येक प्रवेश भौर निष्क्रमण से आकाश 
अनएप पूर्वेवर्चो है, जो सर्वकालदर्त्ती और इश्वर के सन्तान निश्चित किया 
सा सकता हे । इस लिये सूत्र २२का यह रहना फि कारणान्तर फी कल्पना 
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म सँ कै नु कध्या ० ५ 
से बचम्य है, ठोक नहीं । बस प्रधंश और निष्क्रमण आचएय भाकाश के 
श्वा२फ शिष्ट हैं ॥ २३ ॥ 


गे यह चतखाने की कि आकाश फा ही गण शब्द है, क मिका वाचते हैं तिल 
५२-कारणगुण पू कः कार्य गणो दृष्ट: ॥ २२ ॥ 
शि. पगयगुगाः } कायं का गुण (कारण गुणपृत्रत्र:) कारण के गुफपूयक (टए:) 
देखा जाना हैं ॥ 
काथात्‌ वाय में थ्रो गया होते हैँ जो उस फे वाग्या में हो ॥ २? ॥ 
यि फटी फि इससे आकाश का गुणा शब्द होना ती मही मिहु हुवा 
सी दक्ष र - 
७३-कार्यान्तराऽप्राटुर्भाचाच्छव्दः रपर्शवतामशुणः ॥२४॥ 
| फायोग्तराउप्राद भयात्‌ ) किसी आन्य काय कि प्रकट न होने से (स्पशः 
दता ) स्पश बाठे एपियो से बायुपपन्तों का ( शठः) शब्द ( भगुणः) 
गुण नहीं है ॥ 
स्पर्ग घम्छे एथिटपादि ४ द्रव्यो का गुण शठर नहीं हो सहा, क्योंकि 
पृचिठयादि फे फाय घटपटादि से शबर प्ररट गएों होता, गतः ळर फो 
झाका का टो गुगा सातला होगा ॥ ३५ ॥ 
रडि फ कि फरिशेष से आकाशका छो परो ससल) गन वा आत्मा 


ब, 


का गागा शददर फो वर्षो न सानछे ? तो उत्तर- 
७३~परछ समत्रायात्प्रत्यक्षत्व च्च नात्सगुणो न गनोगुणः॥२३॥ 
( परत्र) अन्य द्रव्यो में ( मगदाय त्‌ ) सपवेत छोमे (पय) कर (प्रय- 
शत्यात्‌ ) प्रत्य होन से (न) नता ( आास्मगुणः ) भत्ता का गुण है डप 
(य) ग ( भनोगृणः ) गग का गृण हे ॥ ँ 
शब्द पौ आन्य पदार्थों में समथाय भम्बन्थपुक्त पाते हैँ ओर प्रत्यक्ष 
( च्रत्रण न्द्रियाम्तभुत ) पाले हैं, आत्मा मोर सन न सी पासो से समधःय 
भंयन्ध रस्ते, ओर त प्रत्यक्ष हते, भवएय ० रो भात्मा वा गय का युग 
शरद पट्टा जासवता ॥ २६ भ 1यान्तु - 
५५-परि शपालिङ्गमाकाश्रण ॥ २० ॥ 


५ 


३४ वेशेयिकदशंत- भ्षायाच्याद्‌ 


( परिशेपात ) नच रहने भे ( आकाशस्य ) अकाश का ( छिङ्गम्‌ ) 
लिङ्ग घा चिन्ह [ शब्द है ]॥ 

' जब शब्द्‌ पृथिव्यादि चार शूतों का गुण नहीं, आत्या और सन फा 
नहीं, तब बचा केवल भाकाश, इस लिये शब्द को आकाश फा गृण दी 
समझा जाना बनता है ॥ २9 ॥ 

७६-द्रव्यत्वनित्यत्वे बायना व्याख्याते ॥ ९८ ॥ 

आकाश फे ( द्रव्यत्वन्तित्यखै ) ट्रवयस्व आर नित्यत्व ( बायुता ) यगय मे 
( व्यार्याते ) व्याख्यात किये गये ॥ 

२9 वे सूत्र में से इस २८ घे में “आकाशस्य? पद्‌ को अनवृत्ति हे । जिम 
प्रकार वाय को स्पर्श गण वाला होने से द्वव्यत्व ओर रान्य द्रव्य का काय 

होने से नित्यत्व कहा यया था, इभी प्रकार आकाश फो भो शब्द गुण 

दासा होने से हृव्यत्व भौर अन्य द्रव्यकारणकता न होन से 1ैनत्यस्व ससम 
लेना चाहिये॥ २८ ॥ 

क्यों जी | भाकाश नित्य भीर द्रव्य ली सिहु हवा, परन्तु भाफाश षोड 
तरव है, इस को कैसे मानें? उपर-- 


७७-तत्त्वं भावेन ॥ २९ ॥ 

( भावेन) भावस्सत्ता से (सर्वम्‌) तस्व व्यास्यात समना चाष्हिये ॥ 

जिस प्रकार भाव एक हे, इसी प्रकार भाकाश भो एफ सश्च है ॥२५॥ 
क्यों कि- 
7 ५८-श्व्दलिङ्गाऽविशेपाद्विशेषलिङ्गाऽमावाज्च ॥ ३० ॥ 
“* ( शठ्रलिङ्गाउवियेषास्‌ ) शब्द लिङ्ग के सामान्य से (च) और ( विशेष 
लिङ्गाउभावात्‌ ) विशेष लिङ्ग के न होने से [ आकाश एक तत्त्व है ] ॥ 

भाकाश का लिङ्ग शठद्‌ है, सो कहीं विशेष नहीं, मवत्र समान हे, भौर 
दिशेप होने का कोई छिङ्गन्पहचान नहीं, इस लिये जिस प्रकार भव वा 
सत्ता लिङ्गऽविशेष से और -विशेष लिङ्ाउमाच से सूत्र ४८ में एक कही गए 
चो, इसीप्रकार आकाश को भी उन्ढी कारणों से एफ सनफना चा हिये॥३०॥। 


५९-तद्नुविधानादेकएथकूत्बं चेति ॥ ३१॥ 
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( तदनुविधयानात ) चम [ एकसय ] के साहचये से ( एकएथक्त्य ) एक 
एपफ एना (च) भी भाकाश का सिद्ध दे (इति) आहिक समातिके 
मर्ष से हूँ ॥ 

शो पदाचे एफ होता है, चट सब से एयफ भो होता है, जब आकाश 
एफ है, तस्व टे, तब बह एपक्‌ भी है, एक द्रव्य में रहने वाढे एयकत्व को 
एकपपफ घसफिये ॥ ३९ ॥ | 

इति द्विनोषध्यायस्य प्रथममान्हिव्हम्‌ 


# 


अप द्वितोयाइध्याये 
द्विती यसा हिकम्‌ 
पुर्वोष्रिफ मे एचियी आदि के लक्षण जीर आकाश सचा शडद का धर्णत 


फरके, इप दद्वितोयाह्रिकर में उन फी परीक्षा की जायगी । उस में प्रथम 


प्षियरी के लक्षण की परीक्षा करने फे लिये यह फते हैं फि पथियो से भन्य 
हिभी द्रव्य का गनय गुण गही है । यपा-- 
८०-पुष्पवस्योः सति संनिकपे गुणान्तरा- 
ऽप्रादुर्साबोचस्छे गन्धाऽभावलिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 

( पुष्पवख्योः ) पुष्प भोर यस के ( संनिफथ ) समीप ( सति ) होने 
पर [ गुगास्तराउप्रादर्शावः ) अन्य गुण फा प्रकट न होना (वस्त्र) यद में 
( गन्धाउ प्राय शिफ्ट म्‌ ) गन्य न होने की पहचान दे ॥ | 

दाव फभी आन्ध्र घाछै पुष्प भौर गखरहित वर को एकत्र समीप रख 
दस, तथ भी वदर में पुष्प के गुण ( गन्ध ) फो प्रफट होता नहीं देखते, इस 
फारच समफना चाहिये कि यशर में गर नहो । भोर जो थश्च फो पुष्पसंसरग 
सै कछ गन्ध बर्ग में म नीत होने लगता है, यड्‌ गन्ध भागम्तक है, अपना निज 
का सही इमी प्रकार पृथिवी फे समीप होने से जिन अन्य यायु भादि मैं 
गन्ध प्रतीत होता है याङ भो डग बाय भादि का निज गुण नहीं ससफना 
अप हिये, फिन प्रथिद्री के कया डड कर वायु में मिल फर गन्ध फी प्रतोति 
करते द, फेय यायु में श सुगन्ध है, न दुन हे ९ ॥ 

८१-व्यवस्थित; एिव्या गन्धः एर! 


ङ्ह ` दवशेषिकषदूर्शच- भाषालयाद 
(पृथिव्यां) पिवी में (गन्ध) गब्ध गण (व्यवस्यितः) ठीक सि. है ।' २॥ 
८२-एतेनोण्णता व्याख्याता ष 8 ॥ 
( पतेन ) इस चै ( उष्णता ) गरमी ( ख्यःख्यःता ) व्याझ्यात को गई ॥ 
थृथिदी का स्वाभाविक रन्ध गण जिम मंझार अन्य जलादि में सांसर्गिक 
अतीत होता है. इतने मे बालादि में गल्य निज का नहीं मिट्ट होता, दर्प 


बात से उष्णता भी जो अग्नि का स्वाभाविक गुण है, जल वाय में सासगिक 
रुखको चाहिये ॥ ३॥ आये इरू को स्पष्ट करके कहते छः - 


८३-तेजक्ष उष्णला ॥ 9 ॥ 
( तेत्रस; ) भश्नि तरव की ( सष्णता ) गरभी है ॥ 
ज हे पुथिको सै गन्ध स्वाभाविक व्यवस्यित ठे, इमो प्रकार आरिन में उष्शत्त 
व्यवा्यत है अन्य जल बाय आदि भो उष्ण था रस पाये जाते डे सर वे 
' छ सत के संसर्ग छे रसे होते ६; शपनेनिजगण से नहीं ॥ ४ ॥ इसी प्रकार 


८४-अप्सु शोतत्ता ॥ ५॥ 
( अच्छु ) जलो में ( शीतता ) ठंडा पन है ॥ 
जल में ठंडापन व्यवस्थित है। वाय भो ठंडा देखा जाता है, परम्स वह. 
उइ उस म जलसंनय को होती है. निञ की स्याप्ताविक नहीं ॥ ५॥ 
एपियं। जल तेज बाय के लक्षगो फी परीक्षा. फह 'चइ ने, आगे आकाश 
छे र्षण शब्द की परीक्षा फिर की जायगी । भभी काल की परीक्षा शस 
डय पहले करते हैं फि उस से आकाश की वा शड की परीक्षा सुगम हो 
जायगा । प्रथम तौ काल पदाथे के होने में उउ के चिट वा लिङ्ग वा पहचान 
वाते हैं:- | 
_ व्थ=अपरस्मिन््परं यगपच्िर 
क्षप्रमति काललिद्रानि॥ ६ ॥ 


( शपरास्सन्‌ ) वरछेळकल्यमववस्कारि में ( अपरम्‌ ) कल्यायषङ होने 
का छान) (.युगपतु ) एक साथ (,बिरम्‌ ) देरी से ( क्षिम्रम ) शीघ्र ( इति ) 
ये ( काखलिङ्गानि ) काल के चिह्र हैं ॥ 

एचर के के इधर का शान, उचर के में उधर का खास, पक साथ सें एक 
साफ का चान) देरी में देर का छान, जल्द्री में जल्दी रा ज्ञान, इस प्रकार के 


मजाक ती 
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च्यावहारिक ज्ञान, कालके लिङ्गे, गर्थात्‌ इन से फाल पहाना जाता है ॥ 
शस फो कपका से एक पमष कग यारा क ट्मर वा स्वा तीसरे दश 
` वृद पाहते हैं, सूये के उद्य अम्त जिम कै चान्स से लेकर न्युन बीते हैं. बह 
याएक, छस से अधिक वार जिम के सामने सू पेय भ्ीरसूर्यान्त हो चक्र 
यद रया, उनसे भ। अधिक यार उद्याउन्त याला वह कहाता हे, घप जिस 
भै ह. फरफे यमू न्ना थिफ व्यवस्था होती हे, चड़ कछ पदार्थ हैं । यदि 
कारतश्त अन्तर या फर्कन मी ती यवा को बहु वा वृहू को बालक यपं गछ) 
भनक लिया जाता, काश हो ऐ जो एन में अपने सम्मन्ध से अध्तर्‌ कराता है ॥ 
` एचियी नारदे ५४ पढासूतो चे पथक हो का पदार्थ हुवा । क्ष्योंकि 
पहले, पोद्ध, पए माप, शीघ्र, देर से, यदृ व्यवहार एचिवी में नहीं होता 
गजल सं, न वाम, न अन्य फिसी द्रव्य में, इस ठिय इस से पृथक काल एक 
ट्रव्यास्तर हैं, पे पद थे एयियो शादि से सिल टे, अघेतन होने मे भातसा 
से भी पि है, जो टूटे वा जयानों के दुडी भोर सूप से संसग करके अपनी 
साथी भंयक्त भीर्‌ संयोग ख्वप सभीपता से था भपने चे संयक्त समवाय 
क्ठरुप म्मावता से मुयोद्पाउस्‍्तारद फो बढ़े वा कवानों के देहों से संबह 
करता हे, यदी द्रव्य * काण " कष्ठाता दे । इसी से वरे परे देर भे वा शीर, 
इत्यादि प्रतातिदा फो कालका लिङ्ग कट्टा गया है ॥ | 
शेशफूल घरे, परे होना, डन फालकत घरे परे इत्यादि प्रत्यय से 
विलसणन हे) देशाकत फ्प्मिक परत्य को ” टुर” पाहते हैं । कालरुत भधिक 
पश्र को” र्‌ या दर," कहते ई। दूर भार चिर फे अथे में जो भन्तर 
है, यहा देश भर काल फे लिङ्गी को छिलक्षणता है 1 ॥ 
शग देगते हैं कि कोई फ्रिपा सेरठ में हो रद्दी हे, भौर उसी समय 
ही किया कहते में हो रही है, तय फालरुत संवन्ध ती दोनों स्थानों में 
चरगंपस ( पल भाय ) + परमन्त्र दृशरुत सघन्य एक गाढो । मेरठ से कलम्त्ता 
ट्र मगका हो जाता है, परन्तु मेरठ में होने यामी किया भोर कणफत्त 
में होते याती सिया जिम पक द्रव्य ये संबद् हुई वह काल है॥ ६४ 
द्‌ कहो फि उपर क सुप्रव्प'र्याग प्रे काल फोडू पदाथ होमा सो घाय 
ग्या, परस उप का नित्य हीना और द्रव्य होना कैसे समका आये ? ती उत्तर-- 


८६-द्रव्यत्वानत््यच्व सायना व्याख्यात ॥ ७॥ a 


है बैशेपिफद्शेन - भाषात्त खाद 


Dente oe Yi 


( दृव्यस्वनित्यत्वे ) [काल के] द्रव्यत्व भोर नित्यर्व ( वायुगा ) व्यु के 
साथ ( व्याङ्याते ) व्याख्यात समससिये ॥ 9 ॥ 

यदि कहो कि द्वठ्यत्व मर नित्यत्व भो साना परन्त एकस्व कसे? ती उत्तर- 

७-तरचन भावन ॥ ८ ॥ 
(तच्च) तस्व=पकल्व ( क्षाधेत ) सत्ता से ससझिये ॥ 

जिस प्रकार ” हीना "=सत्तार्मे लिङ्ग फो अविशेषता भोर विशेष 
'लिङ्ग के न होने से सचा एक बतादे गई, इसी मकार वरे परे आदि काल- 
'लिङ्गों में विशेष चिन्ह न होने, आर घिष्हों में विशेष न होने से फाल भी 
गफ ही प्रदाधे सिद्द हे । किन्तु वास्तव में काल एक होने पर भी ठपाछि मेः 
काल में इन्नेकता (क्षण, लव, निमेप, फाटा, कला, मुहूतं, मदर, दिन, राजि, 
पचा, मास, वर्ष, युग, कल्पादि क्षिद व्यवचूत होते दें ॥ ५॥ 
द८-नित्यप्त्रभावाठऽनित्येपु भावात्का रणे कालाख्येति ॥९॥ 
| (| नित्यपं) नित्यो में ( अभावात) न होने से और (अ नित्येप । अमित्यों 
झै ( भ्रावात्‌ ) होने से ( कारण ) कारण में ( कालाख्या ) काल संज्ञा है 
न्‌ रति ) यह कालपरीक्ञा प्रकरण समाप्त हुश्रा ॥ 

नित्य पदार्थ आत्मा झाकाश भार में काल ( वरला, परला, चिर 
शीघ्र भादि प्रत्ययहेत्‌क) नहीं रहता, मर मनित्य मनप्य पद्च पक्षी घट पट 
अदि पद्या में काल (सायं, प्रातः, दिन, रात्रि) सास, वर्ष भादि) रहता 
है, इस हेत से कारणको काल संज्ञा है अथात काल को फारण और सनप्य 
"पशुपक्षी आदि को'कारये कहा जाता है। जेसा फि शथे (९। १३ में कद है कि - 


_ कालोऽमू 1देबमऽजनयत्‌ कालङइमाः एथिवीरुत । 
काले ह भूतं भव्यं चेपितं हु वितिष्ठते ॥ ४॥ 
5 ` कालः प्रजा असुजत. कालो अग्रे म्रजापतिम्‌ ॥ १० ॥ 
`. छ्वालादापः समभवन्‌ -॥ १९। ५४। १ ४ 
काल ने इस शोक फो उत्पन्न किया और काल ने इन पृथिवियो को 
उत्वन किया। काळ में भूत, भविष्यत्‌ सव हो स्थित है झा. काल ने भारस्प 


से अंजापति भोर प्रजाओं को उत्पन्न किया ॥ १०0 फाल से भप उत्पक हुवे 
१९ । ४४.। ६४ ¦ 
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इत्याद में काल को भी सूय एथियी आदि की उत्पत्ति का कारण 
फेद गया है ॥ ₹॥ 

फाल को परीक्षा करके झागे दिशा की परीक्षा करते हैं:- 

८९-इतइद्मिलि यतस्तद्धिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 

( इतः ) इस अपर ये ( इनस ) यह है ( दति) यह खबर (चन: ) 
जिन कारण चे होता है (तत) बट्टी (दियं) दिशा का ( लिङ्गम्‌) लिए ६ ॥ 

दिशा न होती ती इधर पूछ, च्थर पश्चिए, इधर उत्तर वा दक्षिण से 
धड़ आता है, जाता है, रहता है, इत्यादि व्यवहार भद्दी चलते । इन व्यवद्दारों 
फा दोना जिन कारणा मे होता है, वढी कारण पदाधे दिशा फहात है ॥ १० ॥ 

९०-द्रव्यत्बतित्त्यल्वे वायुना व्याख्याते ॥ १९ ॥ 

( द्रय्यरवनित्यत्ये ) [ दिशा का भी] द्रव्य होना झौर नित्य होना 
( घायना ) घाय के नित्यत्व भीर द्रव्यत्व फयन से ( व्याख्याते ) कहेगये ॥ 

जिए प्रकार याय अपने रूपशे लि मे द्रव्य गोर फाय ग होने मे नित्य 
है, इसी प्रकार दिशा फ्री भपने इघर रुचर एवे पश्चिसादि व्यवहार लिङ्गी 
से द्रव्य और फाय न होने भे नित्य है। यह नित्यता व्यावहारिक है ॥९९॥ 

₹१--तस्वं भावेन ॥ १२४ | 

( तारजं ) एकह [ भावेन) भाव फे साथ ठ्याडपात है ॥ 

जिस प्रकार भत्ताळभाव की एकता फष्ठी थी इसी प्रपार दिशा की 
शकता मगमनी याये f यद्धपि पुवी भेत्‌ मे दिशा ऐया फोणों को गिन 
फर ८ था वर्‌ नीचे फो गिनकर ६ खा १० दिशा भी कहती हैं, परन्तु 
दिशापत के मामान्य से एक ही है ॥ १२॥ 

ती फिर्‌ दिशा मनेक को फहाती हैं? ठत्तर- 

To a य्‌ 
९२-काय विशेषेण नानात्नम्‌ ॥ १३ 

( काय विशेषण ) कार्यव्रोप भे ( गामात्यस्‌ ) पिभ फो फमेकता 

हे ९३ ॥ म०-कापविशेय क्या रै? उत्तर- 


३~आदित्यसंयोगाहु अूतपूर्वा द्र विष्यतोभ्रूताञ्च माची ॥१४॥ 
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( मुलपूररात्‌ ) पहले हो चुरे (च) मर ( भूतात्‌) अब होते डुते 
( भविष्यतः ) तया भागे होने वाले ( आउत्यसंयोगात्‌) मूरा तय के संयोग 
से ( प्राची ) पूवे दिशर का नास होगया ॥ 

जिम दिशा से पहले खूघ उद्य हुना, अन उद्य होता है, भागे उद्य 
होगा, उस खिभाग को पू दिशा कहते हूँ । इन सूत्र में भूव=उदित= 
उद्य होकर वर्तमान अथे में भून शब्द है, क्योंकि भृतकालाथेक एक दूसरा 
शब्द सूतपू्वात पढ़ा है ॥ ९४ ॥ न 

८२-तथा दक्षिणा ग्रतोच्यदोचो च॥ १४ ॥ 

( सथा ) इसी प्रकार ( दक्षिणा ) दक्षिण ( प्रतीची ) पश्चिम (च) और 
( उरोची ) उत्तर दिशा हे ॥ 

मिस प्रकार सूर्य के उद्य काण की दिशा का गास पूय है, इमी प्रकार 
शद्य को अपेक्षा ते ठोक सासने की पञ्चिम, दृहिने कौ दक्षिण भीर वाये को 
सत्तर कहाती है ॥ १४॥ 

९४-एतेन डिगन्तरालानि व्याख्यातानि ॥ ९६ ॥ 

(एतेन) इसी से (दिगन्तरालानि दिशाओं केनीष के भाग ( व्यास्यातानि] 
धहे गये समझने चाहिय ॥ 

सूर्योदय से जो व्यावहारिक संज्ञा पूवे पश्चिम दक्षिण उत्तर नियत कर ली 
गढ हैं, उसी से यह भौ ससक लेना चाहिये कि पूवे दिण के सध्य में कोण 
व्रा अन्तराल का नास भ.ग्नेय, दृक्षिण पश्चिम के अन्तरान का नास चेत, 
पश्चिम उत्तर का बीच-वायव्य और उत्तर पूव का अन्तर्वती सदुर्नाय ऐशान्य 
कहाता है 7? १६ ॥ 

. दिशा को परीक्षा समाप्त हुईं । आगे शब्द्‌ को परीक्षा करगे, उत्त का 

ढाङ समझ कर प्रथम कारण ओर लक्षग भे संशय को च्त्पक्ष क से हैं:- 


६-सामान्यप्रत्यक्षादु विशेप!5प्रत्यक्ष दु 
बिशेषस्मृतेश्र संशयः ॥ १७॥ ` | 
( सासान्यम्रत्यक्षात्‌ ) -सासान्य प्रत्यक्ष हने, (विशेषाउम्रत्यक्ष त्‌) विष 


प्रत्यक्ष न एोने (च) भोर ( विशेषरमसतेः ) विशेष के रू रण से ( संद रः ) 
संशय दोता है ॥ | 


द्वितीमाइप्याय ३ आल्हिक ४१ 


णव कि समना चाहने घाला पुरुष, किसी वस्तु के सामान्य चस फो 
तौ जान छेता है, और विशेष धै को किसी निमित्त से नहीं जान पाता बा 
नहीं जान सदता आर विशेष का स्मरण सात्र करता है, परन्तु विशेष को 
पाता नहो, तब जो द्विविधायुक्त प्रत्यय होता है, वह संशय कहाता दै ।' 
जेने अपने सामने खडे कित्ती पत्थर के वा काए के बने पुरुष चित्र को देख 
फर सामान्य बातें जो पुरुष में होती हैं, वे चित्र में भो होती हैं, उन से यह 
निश्चय नहों छोता कि यह पुरुष है, वा स्याण, चा चित्र, अब देखने वाला 
चाइना है कि फोट विशेष-श्वास लेना, पलक सारना, बोलना, चलना, 
फिरना, सुखदुःखादि का अनुभव करना इत्यादि चिन्ह पाऊं तब निश्चय करू 
कि यह पुरूष है, स्याण नहीं, परन्तु चह यद भी शोचता है कि कदाचित 
भवशेष हों भोर भने असती पहचान न पाये हों, बस जव तक स्याण है वा 
पुरष} इन दोनों से से एक का अवधारण (फमल) बुद्धि में च भाजावे, तव 
छक झो उभेयपक्षचञ्खल ज्ञान रहता है, वह संशय कहता हे ॥ १७ ॥ 


€७-ठुएं च दृष्टवत ॥ ९८ ७ 

( च ) और ( द्रष्टं ) प्रत्यक्ष ( दृष्वत्‌ ) प्रत्यक्षो के तुल्य है ॥ 

अर्थात संशय तब होता है, जब एक दृष्ट पदा्थे दूसरे दृष्ट पदार्थाचे 
समान हो |भौर विशेष स्मरया भाता दो, पर जाना न जाता हो ॥ 

₹्८-यथाठृएमऽसथाठृएत्वाञ्च ॥ १६ ॥ 

( च ) भोर ( ययाटूष्टं ) जेसा देखा था, चस के ( अयथादूएत्यात ) 
अन्य प्रकार से देखने से ॥ 

देवदत्त को एक फाल में हमने जटा रंखाये देखा, यक्षदत्त क्रो संड 
नंदाये देखा, फिर दूमरे समय में शिर पर इपहा वांचे हुवे देवदत्त चा यघ्ष- 
दत की देखा,ली इनको यह संशय होगा कि जटिल है, वा सुगड । क्यों [द 
घडले चात्र शि छनने देखा था तब खुले शिर देखा था, भव शिर पर वज्ज 
बाँचे देखते हैं, ती अघचाढुए दोोने से जटिलत्व बा मुग्डत्व का संशय हुवा ॥ 


स््‌-विक््रऽविद्ात्तञ्च सशयः ॥ २० 0 
(च्च) त्तया ( विद्याउविद्यातः ) विद्या और अविद्या से ( संशयः ) क्षी 


संशय होता है ॥ 
¢ 
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पूर्थे जो संशय कहा था वह दृष्ट आद्र यथादृष्ट जयपादृष्ट में था, यह 
दूसरा संशय केवल जानने न जानने से वा विपरीत जानने से होता दे ॥ 

आगे संशय छे उदाहरणाथे शब्द्घिषयक संशय दिखाने को लक्षपूर्वक 
शळ्द का निरूपण करते हैं:- 

ए९००-श्रोन्रग्रहणी योज्थ: स शब्द: ॥ २१ ॥ 

( यः) जो ( अधथेः ) विषय ( श्रोन्रग्सनहणः ) श्रवर्णेन्द्विय भे ग्रहण किया 
जाये (सः ) वह ( शब्दः ) घब्द है ॥ 

आगे इप शब्द में संशय दिखाते छैँः-- 

१०१-तुल्यजालोयरेप्वघोल्तरभूतेप 
विशेपस्मोभयथा दृष्टत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 

( तुल्यभातीयेष) शवः छे हुल्य ज्ातिवाछे रूपादि गुणों और (झथोंन्‍्तर- 
भूतेषु ) अन्य द्रव्यादि अरथा सँ ( विशेपस्य ) विशेष के ( उप्षयधाद्रएत्वात्‌ ) 
दोनों मकार देखे घाते होने पे [ संशय होता है कि शब्द रूपादि गुणों में 
कोडे गुण है, वा पृथिव्यादि द्व॒व्यों में कोई दृष्य है, वा रत्क्षेपणादि कमा सें 
कोड कसे हे, क्या हि? 

अथात्‌ शब्द श्रवणेन्द्रिय से ग्रहण होता है, इतने से यह निश्चय नही 
होता कि शब्द गुण है, वा कमै है, वा द्वश्य है, फ्योंकि श्रवण से सुगाड्दे 
पड़ना जो शब्र का विशेष धसे है, वह गुणों द्वष्यों वा कर्मों में उभयत्र देखते हैं ॥ 

अब संशय का निवारण करने को कहते हैं कि- 

९०२-एकद्रव्यत्वाच्न क्रव्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

( एवाद्रव्यत्वात्‌) एक द्रव्य वाला होने से ( द्रव्यम्‌ न) शब्द्‌ द्रव्य नहीं है ॥ 

जो कायंद्रव्य होते हैं, वह एक द्रव्य वाले नहीं होते, परन्तु शब्द-एक 
द्रव्य ( जाकाश ) वाछ है, अतएव द्रव्य नहीं ॥ 

शब्द्‌ के द्र्व्यत्व फा संशय दूर हुवा । मब कमेत्व का संशय हटाते ेः- 

१०३-नाऽपि कमाऽचाश्लुषत्त्रात्‌ ॥ २४ ॥ 
` ( भचाशुंपत्वात ) आंख का विषय न होने से (नाउपि) न ही (कसे) 
फसे हो सकता है ॥ 
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शब्द कमे भी नहीं है, क्योंकि आँख से नहीं दीख पडता । यदि कसे 
होता ती नांख से दोखता ॥ 

यदि कहो फि जमे कमे शीघ्र नए हो जाता है, वेचे ही शब्द भी शीघ्र 
राए ऐ जाता हे, तब शब्द को कसै ज्यो न भान उं? ती उत्तरः- 

१०४-शुणस्म सतोऽपवर्गः कमेमिःसाघस्थेम्‌ ॥ २४ ॥ 

( शुशस्य ) गुण ( रतः ) होते छुवे [ शब्द ] फा ( अप्रवयः ) नाश 
( फभेभिः ) फर्मा से ( साधम्यं मू) साधम्य टव 

उच कि शढद्‌ द्रव्य नहो, कसे नहीं, दन दोनों बातों को पूर्वे दो सूत्रों 
र्से कद चके फोर परिणेष से शव्द्‌ का गुण छोता सिद्ध टे, तब केवल शु 
विनाशी होना मात्र शळदू के कर्मेत्थ को निश्चय नहीं कराता, फेषल शीघ्र 
वबिनाशीपना शङदू का, कर्मे से आंशिक साथम्य मात्र है। किन्त यह नियस 
सी नहीं कि जो जो घीञ्रनाशवान्‌ हो, वह २ कमे छी ही । क्‍योंकि संख्या, 
दान, सुख, दुः इत्यादि झी ती शीघ्र नष्ट शी जाते हु, यया इतने भात्र 
साधम्य से थे कने हो जाते हँ? जब नहीं, ती शीघ्रविनाशित्व भात्र साथरूये 
४ शब्द को फ्री कसे नहीं कए सक्ते ॥ घर 

१०५-सतोलिङ्गाऽभावात्‌ ॥ २६॥ 

( भतः ) प्राधिसाशो फा (लिझ्टाउन्नायात) लिङ्ग न होने से [ नित्य नहीं 
साग सकते | ॥ 

कोडे लिङ्क नहीं पाया जाता जिस में शव को भाधिनाशी या नित्य 
शान सक ध तया- 

है 22 काका 

१०६-नित्यवैधस्थोत्‌ ॥ २७ 0 

( नि-म्यास्‌ ) नित्य यैघम्ये च [ शब्द नित्य नहीं | ॥ 

नित्य पदार्थ के धमे दे कि यट उत्पन्न और नष्ट न हो, परन्तु शब्द 
शह्पन्न और नष्ट शी होता दे, इस लिये शब्द का नित्य पदार्या से चसे 
सही सिलता विन्त धैचम्पे है, इस घंघस्प से शब्द मनित्य दे ॥ 


१०७-अनित्यश्बाइयं कारणतः ॥ २८ ॥ 
(मयं) यहः शठद (कारयातः) कारण से (च) भो (मनित्यः) अनित्य है ४ 


Re च, | 
४ देशेविकदशंन-भायानयाद्‌ 


शब्द अनित्य है, कारण बाला होने से, णोघे घट मनिल्य है, कारण 
वाछा होने से॥ 
यदि कहो कि शब्द क 
१०८-लचचाइ सूट 
( विक्ारात ) विकार 
(च)मभो (न) नहों ॥ 
घ्योकि शब्द विकारयक्त है, कायं है, गतएव उम का कारणव्व सिद नहीं ॥ 
यदि कहो कि उस तो शब्द फी अभिव्यक्ति मात्र सानतेह, उत्पात 
नहीं, तो उत्तरः- 
१०९-अमिव्यक्तो दोपाच्‌ ॥ ३० ॥ 
( अभिव्यक्तौ ) अभिव्यक्ति में ( दोघात) दोष से ॥ 
असिव्यक्कि में दोप हे इम लिये अभिव्यक्ति मानना ठोक रङ्को । दोष 
थह है कि शब्द को अत्तिव्यक्त माने दी एक अघर के अभिश्यज्ञक कारण से 
समस्त अक्षर शास्षिव्यक्त ( प्रकट ) छो जाते, पर ऐसा है नहीं, इस लये 
ससाना चाहिये कि शङर ५ रिव्यक्त नहीं होता, किन्त रत्पल होता छै 
और उत्पत्ति अपने कारण आकाश से होती हे क्योंकि हम देखते इ (9- 
१९०-संयोगाद्रिभागाच्छब्डाच शव्दानष्यात्तः ॥ ३९ ॥ 
( संयोगात्‌ ) संयोग से ( विभागात्‌ ) विमाय से ( च ) भोर (शठ्रात) 
शछ्द सै ( शव्द्निष्पत्तिः ) शब्द उत्पन्न होता है ॥ 
प्रथस शळ्द संयोग था विभाग चे उत्पन्न होता है, फिर शब्द्‌ से भो 
शव्द उत्पन्न होने लगता है । शब्द दो प्रकार फा है, एक वणरूप, दुमराः 
<्वन्तिूप । चख शा क चट त प अथवा वर्ण जुड़ कर घट पट रान कण्या 
छाडि शब्दरूप, अथवा सें जाता हूं, तन पढ़ते छो, इत्यादि घाष्यसूप, 
इस्री प्रकार अघ्यायरूप शोर ग्रन्घकूप क्षी । दूमरा चवनिरूप, जेषे लकडी 
टने, पत्ते हिलने, वा भेरी इन्दभि आदि चाजों में से निकलने चाल 
वद्‌ है। व्याखप शब्द संयोग और शब्द से निकलते हैं आर भ्वन्तिप 
न्व्द्‌-संयोग, विभाग सोर शब्द, तोयो से निकलते हूँ । वणोत्मक शड्‌ 
का करण कयठादिस्याय से वायु का संयोग हे । वाय से चोट खाये 
हुए फरठार्बदे का भाकाश से संयोग होना झसमवायी कारण दे ॥ 


ह 2, ७७ 
EI! गना टो हट सत दे? ता चच्तर 


ख््कारायू ४ १९ ॥ 
( ) श॥ुव्य चा कारन रू दोना अट्ट 
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चवन्यात्ाक शब्द में प्रथम गारे और दयडे का संयोग छोता डे, चद 
निमित्त कारण है, नक्लारे फीर आकाश फा संयोग भसमवाया कारण है । 
एसी प्रकार यंश के टूटने पर जो शब्द होला हे, उम्र का सिसित्त कारया 
पिन्नाग दे और बश गोर माझा का विसषाग अनसवायी कारण दे । और 
जव एस स्थान फा शङ्द दुपरे दूर स्थान में झुनाई देता है, तब शब्द से 
शब्द चत्प होता जाता हे और परस्पर तार सा पुरता चला जाता दे । 
क्यों कि जय दूस दूरस्य शव को सुनते हैं ती हमारे कान तो शढ शेत्पत्ति के 
स्थान तक आते नहीं। शब्द स्थयं त्ती हम तक चछकर नहीं आसकता, क्य का 
शब्द गुण दे और क्रिय'रहित छै इर चिना प्राप्त हुवे को ग्रहण फरना क्री 
हमारे कानों वा किनहीं अन्य इन्द्रियों का भमाभश्ये नडीं, तच (फर दूरस्य 
शरद क्यों सुनाई पडता हे? उत्तर में कहना पड़ेगा कि ao हुदा, उस 
ने अपने समीप दूमरा शङर्‌ उत्पग्म कर दिया, उसने फिर ओर श्र उत्पन्न 
कर दिपा, चम जैसे पानी फी एक लहर मपने से भागे णहर को कल 
करती है गौर बह किर उस से आगे एक अन्य श्र को उत्पन्न करती हुँ । 
दगी प्रकार शडइ से शब्द उत्पन होता हुवा, दूररुप पुरुप फे फान फो 
सुना है पश्ता है भोर गिस प्रकार जलाशय में स्तेय फफन से जो न्य 
शहरी वा तरङ्ग उत्पन्न होती हे, वह फिर मागे अधिक फेली हुई कुछ ये 
तरू फो उत्पन्न करती दै, उस से और क्षी नीची, और अन्त है हन ते२ 
तरङ्ग नहीं दीख पडतो, इसी प्रकार सोपां तर के घोर मारी शब्द क त 
दूर पहुंचते जाते हैं, कम होते जाते ६ । व प्रकार शब्द से शङ आमी 
ई बाय भारि निमित्त कारण भोर पूर्थे पूव शब्द असनवायी कारण है । 
कौर जितनी २ दूर में शक्द्‌ नत्पन्क होता दै, उतना २ बा है २ का आाकाश 
ठस शडद का समंवायी कारण वा उपादान कारण होता दै ह्य त के 

यदि क कि शठद की चश्पत्ति संयोगादि फारणों से छो, इतने ४ 
शढठ ३ की नित्यता का सिद्व हुदै ? तो उत्तर” 


३६ पेशेपिक्रद्शन-भ्ाषान वरद्‌ 


१११९-१लङ्गाञ्जाऽनित्यः शब्द: ॥ ३२ ॥ 

( लिङ्गात्‌ ) लिङ्ग से (च) झो ( शढइः ) शब्द (अनित्यः) भनित्य है ॥ 

उत्पत्तिनान्‌ होना शब्द का लिङ्ग है, उस ले भी शब्द की भनित्यता 
सिहु है ॥ भागे पूव पक्ष करते ईंः- 

११२-द्ू थोस्तु अक्रयोरमावात्‌ ॥ 88 ॥ 

( द्योः ) दोनों (दु) हौ ( मरदत्यीः ) प्रदत्तियो के ( णक्षाबात ) 
अभाच से ॥ | 

यदि शब्द अनित्य होता तो दोनों (गुरु शिप्यो) की प्रवत्तिथे न होती । 
पोक अध्यापक जिस अनित्य शळ्द्‌ को पढ़ाने में उच्चारण करता, बह ची 
उच्चारण करते ही नष्ट हो जाता, अतः किर अध्यता शिष्य उमी शब्द्‌ की 
पुनरावृत्ति न कर सकता, क्यो कि गुरू का बताया ती उनी समय नए हो 
गया समकना चाहिये, परन्तु हम देखते हैं कि गुरू के उच्चारण किये शक्रों को 
शिष्य ज्यों फा त्यों बोलते हैं, जिस से शढइ अनित्य नहीं, किन्तु नित्य जान 
पइता है ॥ अन्य हेतु चे भी शठ्द्‌ अनित्य नहीं लान पडता कि- 

१९३-मथयमाशब्दात ॥ ३४ ॥ 

( प्र-७दात्‌ ) प्रथमा शब्द से ॥ 

ऐतरेय ब्राह्मण ३ । ६ में लिखा है कि-” न्निः प्रयसासन्वाह, त्रिरतनास* 
ऋग्वेद्‌ ३ । ३३ । ९ से ९९ तक ऋचायें सामिधेनी संज्ञक्ञ हैं, उन सें से अपना 
( पहली ) ऋचा को तीन वार पढ़ा जाता है और मन्त की ऋचा को की | 
यदि शब्द अनित्य होता ती एक ऋचा ३ वार कैसे पढी जाती क्योंकि एक 
वार पढ़ो हुईं अगले क्षण में शब्द्‌ की अनित्यता से नष्ट हो जाती, इस से 
पाया जाता है कि शब्द्‌ भनित्य वा उच्चरितम्रच्यंसी नहीं, फिन्त स्थिर बा 
नित्य हे ॥ | 

दती पक्ष सें तीसरा हेत और भो देते हैं किः- 


११४-सम्प्रतिपत्तिभावाञ्च ॥ ३५ ॥ 


( संम्र-भावात्‌ ) ठोक २ पहचान रहने से ( च) भी ॥ 
यदि शबद अनित्य होता तौ एक के शब्द्‌ को सुन कर दूसरा सम्प्रति 
पत्ति=्प्रत्यभिन्ञा=्माद्‌=पहृचान-कर .ठोक्ष २. उस का. अनकरण न कर 
र प सै 


| 


| 
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सकता। फरता रहा थे जाता जाता है फि शब्द मनित्यन्ठी,नित्यसस्थिर है ॥ 


| 


` आगेउत्तरपक्न करते हैं और ती गो पूर्व पक्ष ध्य हेतु मों का सपन करते हैं :- 


११४-संदिम्धाः ॥ ४६ ॥ 


पुवपचा में दिये हुये तीनों देतु संदिग्ध हँ, एस लिये उन से शब्द फी 
अधित्यता नहीं मिट्ट होती । देखदत्त चे यप्तदृत्त फो गाना वा नाचना 
जिम्या । शब यज्ञदत्त पी यहीं नाच नाचता छे, जो देवदुस चे स्वयं नाच 
फर घतलाया था । एम में यह निश्चय सही होता कि देवदत फे ही नृत्य फो 
यक्षद्श पुनः फरता हे, किन्तु यह भी ती दोसफ़ा मे क्रि जिस प्रकार देव- 
देश ताप सुन्य का म्वतन्ज कता से, उभी प्रकार एक उसी प्रकार के दूसरे 
नृत्य का स्थवनच्च सत्त यक्षदत्त हो । एक फुन्मकार ने पक्ष घडा बचाया, 
उसे देख कर दूसरे फम्भफार ने दूमरा घढ़ा बनाया, तन पपा यह कहु सक्त 
र कि घट अनित्य नहीं, पर्योंकि घट अनित्य ऐसे तौ एक घट के समान दूमरा 
चह भ घनता । यस शिम प्रकार यर देत संदिग्ध वा अनेकान्तिक है वेमे ही 
शब्द फी सित्पता पर दिये हेत भी संदिग्ध शीर भनेकान्तिक हें । गुरु पिस 
शब्द की चीखता मै, शिष्य सुनता है, सुनमर जानता है, कक घेता छी 
एक दूसरा शब्द बोलता दे, इमी प्रकार मासिचेनो ऋचाकं में मथचा अर 
छन्तिमा वपा छा च्रिमञ्चारण पया शतधार उच्चारण प्या न दए, सब स्त्रतन््र 
एक ही प्रकार उघरित शब्द एक नहीं, दोरी किन्तु एकाकार अनेक होते ६, 


बभ ८ 
| | 


५० 


पर पानित्य ६ ॥ 
११६-सति बहृत्वे संख्याभाव: सामान्यतः ॥ ३० ॥ 
जा 

( यष्टव्य ) यहुतायत ( सति) होने पर भी ( संख्याक्षावः ) चर्या फा 
होना ( सासान्यतः ) सामान्य से दे | वि 

यद्धाचि शब्द के अनित्य होते से वर्णोत्वक शब्द्‌ भी बहुत होने घाषिय, 
से फियल पाणिनीय शिक्षा त्रिएष्टिः ) सूत्राननार ६३ ही बयो द त विनु 
सामान्य भै मंग्या (६३) पोगर है ज्यात ६३ से जिळ अधिक वणे भी फोडू 
बोलता है ती भी थे मानान्य ने अर्थात, इन्ही तरेसठ ६३ के कुछ ve 
होने ऐ इन्हीं में गिन लिये णाते हैं ! जो लोग ६३ न मानकर हेरे व्यञ्जत भोर 


br घेशेषिकदशन- भाषानचाद्‌ 


Rr लर राणा 
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७ स्वर गिनसे हैं, छे ४२ अक्षरों के सामान्य में छी सब विशेषों का इर्त मत्र 
कर लेते हैं । जो झर अधिक भेदू गिनने लगें तौ एक अकार के दी १० अद्‌ 
कल्पित करते हूँ ॥ | 
~ >A ध्य 
इलि द्वितो याऽध्यायस्य 


ठेतोयसा न्हिझस्‌ 


स ह 'यनागन्हिकसितुमुहारकर कि 


इति श्री तुलरोरामस्वासि छते 
eT a € 
चशापिकद्शन भाषान वादे 
द्वितीबोष्प्यायः ॥२॥ 


आरम्‌ 
अथ तृतीयोऽव्यायः 


एथियो कादि 9 सात घाग्य द्रया फी परीक्षा द्विती याउच्याय में हो चकी। 
छात गोव रहे जात्या भारग 


[ सु ठट्टेशकमात मार प्रथम छात्मा को 
पराचा करेंगे । उन भें प्रयग आरमानिडि के लिये ऐत डिखछाने को भूमिका 
११०-प्रसिट्ठा इल्द्रियाइथा: ॥ १॥ 

( इन्ट्रियार्थाः ) इन्द्रियां के घिपय ( प्रमिद्ा: ) मसित ४ ॥ 
जयात भी जानते ऐं कि नाक भे गन्ध, बिन चे रन, आंस से रुप, 
कक क Fe र ०० क 

तपा चे स्पभ, आर फाग भे शब्द सुनाए पए कर ज्ञान ऐोता ऐ॥ ९॥ तव- 


हर 


४ - सा न्ट साय धरा सा दा रिन्ट सा धन्य घान्तरस्च हत, ॥२९॥ 
(हिट -हिः) एन्ट्रिण के अक की मनि हि (दितुः) माचष छ (ह न्द्रियाधस्पः) 

का न्दम पग शु { दधः न्तरय्य | पाल्य हा च घा ॥ 
बम्जिया्ों पा सी नाग जानते हौ हैं, एपी से यह भो प्रसा गित होत! 
ए दके कान्य पदाचे £ जो गाक भे मंध कर, जिह से चाख कर, शाखा 
भए पार, त्यचा चै छगर समीर पाज थे सुन कर एन विषया फा अहण 


क 


हरता री, तद शाका रे ॥ 
wt ० आ क्‌ क्र क स्‌ Rs, ६7 | प ७ र्क्त 
2१2 ह पाचू न्द्रया ४ छ पात पटाथे दाचा ता चाड कस्त 
सड पदाचे शरीर टी बर्या न गाग निषा जाते ? ताद्कल आत्वा फे सानने 


१७ हे न, 


प्र | झायप्रयकता ह? सां भाया 
१९६- सानप ञः ॥ 
( गः) यह हत ( शनपदेश ) पदत ६ ॥ 
दरार फो कागाश्रप मिल फरने वाला बट ऐत गएेचु वा धेत्वाभान होया 


फिती जिस के मामित टो यइ नम का काम हो, यह गियम नहा ऐ। 
3 ५ 


१७ जेशेपिकद्शन-फ्राधान दाद... | 
RRR म 02149002200 4. 
इस देखते हैं कि घट पटादि पदार्थो के जानने में यद्यपि दोषक वा सूयादि 


का प्रकाश झी फारण है तथापि कोइ नहीं फड सकता एक सूद का 
अकाश दृष्टा है, किन्तु साधन सात्र है। इसी प्रकार झपांदे ज्ञान का आश्रय 
शरीर होने पर झी ज्ञान छा समवायि कारण शरीर नहों, किन्तु उस झे 
भिन्न आत्मा हे॥३॥ वोंक्ति- 
| १२०-कारणाऽज्ञानात्‌ ॥ 9 ॥ 
{ छारणापानात ) कारण में छान न होने से ॥ 
शरोर ज्ञान फा आश्रय ( तसवायी कारण ) इस लिये नहो हो मकता 
कि शरीर के कारण पञ्च तत्वों में ही ज्ञान नहीं, जब कारण में ज्ञात नहं 
लन कार्य में कहां से हो सकता है ॥ ४॥ 
यदि कहो कि हुन तो प्न भरतो सें ज्ञान मानते हैं, तद्विन्ट जात्ता को 
क्यों भानं ? ती उत्तर-- 
१२९-कायच ज्ञानात ॥ ४ ॥ 
(कायप) घट पटादि पश्लप्ततकायों में (छानात) ज्ञान होना चाहिये था ॥ 
यदि पल्लुतत्त्व चेतन होते ती उन का कार्य सनस्त घट पट मठ सान्द्र 
सब चेतन ज्ञानी होता, जइ कोइ होतए हो नहीं, परन्तु ऐसा नद्दो पाया 
जाता, इस सै घन्नु भूतो में छान सानना ठोक नहीं ॥ १ ॥ प्रत्यत- 


१२२--ञज्ञानाच्च ॥ ६ ॥ 

( अज्ञानात्‌) अज्ञान से (व) भो ॥ 
__ पल्लतत्तवों में अज्ञान का प्रमाण यह कि उन के झाये घट पटादि में कोई 
छान नहीं पाया जाता, अज्ञान देखा जाता है, इस सेसी सिह है किन 
पन्नभूतों में ज्ञान है, न उन के कार्य घट पटादि में है, न शरीर नें हो सकता 
हे, किन्तु जानका आश्रय तौ आत्मा है, जो शरीरादि से व्यतिरिक्त है ए 

इस विषय को पुष्टि ससान लन्त्र न्यायदशन ३! १। ९-९५ तक सूत्रों 
सें किस प्रकार को गडदे है, सो पाठकों के अ वक्षोक्षनाथे नीचे लिखते हें:- 

£6 ~ 


दुर्शनर्पशनाभ्यासेकाथ ग्रह णातु ॥ न्यायदू० ॥१॥ 
उत्तरपक्ष-दश्शन ओर स्पशन से एक ही आर्थे का ग्रहण होने से (मात्मा) 
देहएदि से भिक्त'है ) ॥ 


दृतीयाउध्याय १ आन्हिक ५९ 


जिस विपय को एम आंख से देखते हैं, उसी को त्वचा से स्पर्श क्षी 
करन एं । नोच्‌ को देखकर रसनासें पानी भर छाता है । यदि इन्द्रिय हो 
पतन होते ती ऐमा कदापि नहीं हो सकता था. क्योंकि अन्यदूएसन्धो न 
स्मरत” दवदत्त के दुखे हुवे अथ का यज्ञदत्त को कभी स्मरण नहीं होता । 
फिर्‌ मांस के देख हुखे विपच का जिहर से वा त्वचा से चयोंकर अनुभव 
कया जाता । जो फि इम विना कित्ती सन्देह के एक इन्द्रिय के अथै को 
दूमरे इन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, एस से सिट हे कि उस अथे के ग्रहण करने 
सें इन्द्रिय स्वतन्त्र नहों हैं, किन्त इन के अतिरिक्त ग्रहीता कोडे और हे 
झो एन दे द्वारा एककचेका अनेक प्रत्ययों को ग्रहण करता है और दही 
भतन भस्मा हे ॥ भब इस पर शद्धा करते 

न, विपयव्यबस्यानात्‌ ॥ ३ ७ 

पृ०-उ'क्त कथन ठीक नहीं है, विषयों को व्यवस्थिति होने से ॥ 

देहादि संघात के अतिरिक्त और कोदे जात्तर नहीं है, विषयों की व्यवस्था 
, होने से | इन्द्रिय के विषय नियत हैं, मास के छ्ली ने पर रूप का ज्ञान होता है, 
न होने पर नहीं होता शोर यह नियम है कि जो जिस के होने पर होता 
आर न होने पर नहीं होता, चड उसी का समझो जाता है। इस लिये 

छान नेत्र का हे क्यॉकि घटी उस फो देखता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय 
भी अपने २ अधैज्ञान में स्वतन्त्र थे । जब एन्द्रियों के होने ने ही विषयों 
की उपलब्धि होती है तब उम से भिन्न अन्य किरी चेतन को फल्पना क्यों 
फो जाय ? भय इस फा समरधान करते ६:- 


तटुव्यबस्यानादेवात्मसद्वावाद्प्रतिषेधः ॥ ३ ४ 
न०-उक्त विपयव्यवश्यिति से ही रात्ता. छो सिद्धि होने से निषेध नहीं 


हो सका ॥ 
इन्ट्रियों के विषयों की व्यवस्था होने चे हीं (उन से भिन्न चेतन ) 


आत्मा की ससा माननी पडती हे । यदि इन्द्रियों के विषय नियत न होते 
झर्थात्‌ एक इन्द्रिय से दुसरे इन्द्रिय के विषय फा भी ग्रहण हो 'सकता, तब 

सी उन में स्वतन्त्रता की कल्पना को जासकती थी । परन्त जिस दशा में कि: 
| उन के विषय नियत हैं लयात शांख से रुप का हो ग्रहण होता है, नकि 
गन्धादि अन्य विपयों का । इस से यह सिद्ध होता है कि सब विषयों का? 


॥ 


$ 
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ज्ञाता चेतन आत्मा जो इन्द्रियों से अपने २ विषयों को ही ग्रहण कराता है, 
उन से भिन्न है ॥ 

इन्द्रियचेतन्यवादियों के भत का खण्छन कारके, गव देहाल्मवादियों का 
खसइन करते हैँ;-- | 

CR र 
शररदाह पातकामानातू ॥ ४ ॥ 

उ०-शरीर फो जलाने में पाप न. होने से ( आत्मा शरीर से पृथक है) ॥ 

यदि शरीर से भिन्न कोडे आत्मा नहीं है ती खत शरोर को जलाने में 
पाप होना चाहिये, परन्द पाप सजीव शरीर को जलाने में होता है, नकि 
सत शरीर को ॥ 

अब इस पर शङ्का करते हैंः- 

सठ्भावः सात्मकप्रद्हेऽप तब्नित्यत्वातू ॥४॥ 

घू०-उस ( जात्मा ) के नित्य होने से सजीव शरीर के जलाने में झो 
पाप न होना चाहिये ॥ 

सजीव शरीर के जलाने में भी पाप का अभाव होना चादिये, आत्मा 
के नित्य होले से क्योंकि जो देह थे भिन्न आत्मा को मानते हैँ, थे उस को 
नित्य भी नानते हैं। यथा-”न यायते ज्रियतें बा कदगचिन्नायं भूत्वा भविता 
वा न सशयः । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते इन्यभाने शरोर” 
आथोत्‌ आात्सा न को उत्पन्न होता और न सरता है, न फक्षी उत्पन्न हवा 
न होगा, न नरा न सरेगा, वह अज, निल्न, सनातन भोर पुराण है, शरीर 
के नाश होने पर उस का नाश नहो होता । तया आगे चलकर उसी गीता 
सें कहा हैः-"नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावशः । न चेन क्लेदयन्त्यापो 
न शोषयति मारतः > ॥ अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, झर्न 
नहीं जला सकता, जल गळा नही सकते और पचन सुखा नहीं सकता है। जब 
ऐसा है तो फिर शात्मा सहित शरीर छे जलाने सें भी कळ पाप नहीं होना 
चाहिये, क्योंकि नित्य छात्मा को कोडे हिंसा नहीं कर सकता । यदि कहो 
कि हिंसा होती है तौ मात्मा का नित्यत्व न रहेगा । इस प्रकार पहिले पक्ष 
मै हिंसा निष्फल होती हे और दूसरे पक्ष सें उस को उपपत्ति नहीं होतो ॥ 

अब एस का समाधान करते हैं:- 


` न, कार्याश्नयंकस बघात ॥ ६॥ 
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३०- शरोर छोर इन्द्रियो के उपचात होने से | पूर्वपक्ष ) ठोक नहीं ॥ 
उस सूत्र में गोतम सुनि अपना अच्तिन निहुरन्त कहते हैं । हन नित्य 
उात्मा छे वघ को हिंसा नहीं कहते किन्तु क्ायोश्रय शरीर और दिपयोप- 
खडिच के कारण इन्द्रियों घे उपघात ( जिस चे भात्मा में चिकलता उत्यन्त 
होती है) की हंगा फहते हैं । सुख दुःखरूप करये हैं, उस का संदेदच शरीर 
ट द्वारा क्रिया जाता है, इन लिये वह चायप्रय कटहाना हे भीर इन्द्रियों से 
विषयों का ग्रहण किया जाता छे, इन लिये उस में कत्तेत्व का व्यपदेश किया 
द्दे ती नम शरीर और छन्द प्रबन्ध का जो उच्छद करना ६, इसी का 
नान हिंचा है, इन जिये इनारे नत में उक्त दोप नहीं आता ॥ 

अव आत्मा के देहादि संघात से शिन होने में दसरा हेत देते ई:- 


सव्यद एस्थेतरेण प्रत्यमिज्ञानात ॥७॥ 
उ०-चाद साख से देखी हई बस्त का दाहिनी आंख से प्रत्यभिज्ञान 
होने से ( आत्मा देढादिने एयक हे ) ॥ 
पर्योपर ज्ञान के मेरा को प्रत्यक्षिज्ञान कहते हैँ । जेबे-यह वही यह्नद्त्त 
है जिन को भने वाराणसी सें देखा था । बादे आंख से देखी हुई वस्तु की जो 
इनी आंख से मत्यभित्ा होती है इस से सिह होत्ताहे कि उत्त प्रत्यभिज्ञा 
का कस्त इन्द्रियों से भिन्न कोडे और ही पदाचे है। यदि इन्द्रिय ही चेतन 
होते तो वाड गांख से देखी हुई वस्तु को दाई आँख कमी नही पहचान 
सकती थी, क्योंकि देवदत्त के देखे हुच को यक्षदृत्त नहीं जान सकता ॥ 
इन पर भाप करते छूः 
मेकस्मिन्तासास्थिव्यवहिलते दित्वामिमानाच्‌ ए ८॥ 
ए०-नाक को हट्टी का आवरण होने से एफ में दो का असिसान होते 
से ( यह कयन ) यक्त नही हे ॥ 
वास्तव में चल्न इन्द्रिय एक ही हे, नाक को हड्डी के वीच में भाजने 
भे लोगों की दो की भान्ति हो रही है । जेते किसो तह गग से पल बन्य 


देने मे दो तष्ठाग नहीं हो जाते, ऐसे ही एक मस्तक में नाक का व्यवधान 
येने से आँख दो वस्त नहीं हो सकतीं । मतएव प्रत्यक्षिज्ञा केसी ? 


झब इस आक्षेप का समाधान करते हूँ | | 
एकविनाशे ट्वितीयाउविनताशालेकलम्‌ ॥९॥ 
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च०-एक के नाश होने पर दूसरी का नाश न हो ने भे एकता नहीं हो सकती॥ 

यदि चक्ष इन्द्रिय एक ही होता तो एक भांख के नए होने पर दूमरी 
भी नहों रहती, परन्तु यह प्रत्यक्ष मिद है कि एक शांख के फूट जाने पर 
दूसरी शेष रहती है और उस से आंख का काम लिया जाता हे । इम छिये 
वक्ष एक नहीं ॥ पुनः पूवंपक्षी इस पर भाघ्षेंप करता हेः- 

अघयवनाशेऽप्यऽनयव्युपलव्घेर हेतुः ॥ १० ॥ 

पू०-अवयव का नाश होने पर भी अवयवो को उपलब्ध होने से 
( उक्त हेतु) अहेतु है ॥ 

उक्त हेतु ठीक नहीं है फ्यों कि अवयव के नाश होने पर भी शवयको 
छो उपलब्धि देखने से आरी है । जैसे-वृक्ष को फिन्हीं शाखाओं के कट 
जाने पर क्षी वृक्ष को उपलब्धि होती है, ऐसे ही अवयव रूप एक चक्षु घे 
विनाश होने पर सो दूसरे चक्ष से मवयबी को उपलब्धि शेप रहतो है । 
इस लिये चक्षहूत मानना ठोक नहीं ॥ 

अब निद्ठान्त सूत्र फो द्वारा समाधान करते हैं:- 

दृष्टान्तविरोधाद्प्रतिषेच्ः ॥ ११ ॥ 

उ०--दृष्टान्त के विरोध से निषेच नहीं हो सकता ॥ 

दृष्टान्त के विरोध से चन्नुद्वेत का निषेध नहीं हो सकता, क्यों क्षि सीसे 
शाखायें वृक्ष रूप अवयवी दा अवयव हैं, तद्वत्‌ एक चक्ष दृसरे चक्ष का, ऋच 
यव नहीं अर्थात वे दोनों हो अवयव हैं। मवयवी उन का कोई आर है । 
अतः दृष्टान्त सें विरोध भाने से निषेध यक्त नहीं । अथवा टूशयसाच अथे के 
विरोध को दृष्टान्वविरोध कहते हें । मृत सनप्य के कपाल सं नासाख्यि का 
व्यवधान होने पर भो दो ठिद्र भिन्न २ रूप से स्पष्ट दीख पहलते हैं । यों तो 
हदय का व्यवधान होने से दोनों हाथों को भी कोई एक कह सकता है, 
परन्तु यह दृश्यमान अर्थे का चाक्षाद्विरोध है इस लिये चक्षरेक्य ठीक नही 
आर जब चक्षु दो सिद्ध हो गये, तब एक के देखे हुवे अर्थ को दूसरे की प्रत्य- 
“,“भिन्ना होना यह सिद्ध करता है कि उस प्रतिभिक्षा का कत्त. इन्द्रियों छे 
मिन्न कोडे और हो पदाथे है और सही चेतन आत्मा है ॥ 

फिर उसी की पुष्टि करते हैं: ॒ 

` , इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥ १२ ॥ 
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सर "(किमी इन्द्रिय से उस के विषय को ग्रहया करते पर) अन्य इन्द्रिय 
से वकार उत्पद्ा होने से ( आत्मर देष्ठादि से पृथक है ) ॥ 

किसी शमम द्रव्य छो बा ल से देखने अथवा घ्राण से उस फा गन्ध ग्रहण 
करने पर पसना से विजार उत्पदा होता दे, ज्योत सेङ में पानी भर जाता 
छे। यदि इनिद्रियां सा ही चेतन गाना जावे तो यश चात हो नहीं मफती 
फि जन्य के दसे झी बोड जीर स्मरण करे। इस लिये इन्द्रियां से एण्कू कोदे 
मातमा टै ॥ आय एन पर गल्ला करते ६: 
न, स्सूने: स्मत्तव्यंबिपयत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
पू०--व्शूति के स्नत्तष्पविषामणी एने मे (प्यक आत्मा के सानने फी 


ररर I ध ott vedio er a १ 
क ाचगयफला) नहा ॥ 


स्मरणपाग्य विपर्या फा अनुभव करना म्मृति फा धमे हे, बह स्मृति 
एपपच्य विषयो कै योग ने उहपल होती है, उसी भे दन्द्रियान्वरविकार 
उत्पन डोलते छँ । भिन भनुप्य ने एक बार निंधू के रस को चाखा हे, दूसरी 
घार पुस यो म्मरगण करने भे उस के- सह में पानो भर माता है, सो यह 


स्मृति का चर्म ९, न कि गात्मा का ॥ आव एम का समाधान करते दँश 
तदात्मगुणसद्राबादुमततिपेघ: ॥ १४ ॥ 

४०--उम के फात्मगुण होने मे (जातमा फा) निपेच नहीं छो सकता 

स्मृति फोड द्रव्य नहीं हे, किन्व बह्‌ आत्मा का एक गुण है, इस लिये 
उक्त मालव यच्छ गौ रै । जव स्मृति आत्मा कागुगाठेतक्षीती अन्यके देखे 
पा अन्य योर स्मरण नहीं होता । यदि इन्द्रियों की घेतन मानोगे ती अनेक 
दतर दान ने पिपी फा प्रत्तिमस्याच न होमफेगा 9 जिम भे ईदषयां कगे स्लो 
चस्या न र्गी आयात योद देखेंगा और कोडे स्मरण करेगा छर यह होः 
गँ! यकता । यप व्यस्था ती त्री ठीक रट्ट भकती है जब फि अनेक 
वर्घा का सक दरष्टा शि २ निमित्तो के योग से पुर्वानुभूत विषयों का स्मरण 
करता वाद न्त्रियान्तग धिफारों को उत्पन करता श्र पे सर 002 'गायगा । पापी कि 
सेफ चिप्स के द्रा फो ही दर्शन के प्रतिमखान से स्मृति का दोना सिट 
टर सकता 2, गान्यया विना आधार के स्मृति किन र्म र्र ? इम ये अति- 
१7477 " स स्मरगा करता ह मे गहु प्रत्यय ( जी विना किसी भेद्‌ पे प्रत्यक 
मनुष्य की एता दै ) भी स्एति का भाव्सणुण होना सिह करता है ॥ 


५६ | वैशेषिकदर्शन भापानवादु 
रि OLSON 
पुनः उसी की पुष्टि करते हैं: --- 
अपरिसंख्यानाच्च स्मुतिवबिययस्य ॥ १४॥ 

ज०-स्मतिविषय का परिगणन न करने से भी (यदव शङ्का उत्पन्न हुदै है)॥ 
स्सृतिविषय के विस्तार और तत्व पर ध्यान न देकर प्रतिवादी ने 
यह आक्षप कया है शि “स्मत्तव्य विषयो को स्मरण करना स्मृतिका फाम 
है? वास्तव में स्मृति का विषय बढ़ा लस्था और गहरा दे । ” सेने इस 
अथे को जाना, मुक्त से यह आर्थं जाना गया, इस विषय सें सुक थे जाना 
यया, इस विषय का सुझ को ज्ञान हुआ, यह जो चार प्रकार का परोक्षज्ञान 
है, यही स्मृतिका सूल है, इस में सबेत्र ज्ञाता ज्ञान भोर ज्ञेय इन तीनों को 
उपलब्धि होती है । अब प्रत्यक्ष अथे में जो स्मृति होती है, उससे 
तीन प्रकार के ज्ञान एक ही आथे में उत्पन्न होते हैं । उदाहरण -- शिस 
ख्ये सेंने पहले देवा था, उदरी को अव देख रहा हूं" इस सें दशन, फान 
शीर प्रत्यय ये तीनों संयक्त हैं । सो यह एक अथे तोन प्रकार के ज्ञानां 
से यक्त हुवानतो अकत्तेक है और न नानाकत्तेक किन्त एकफत्तक है, क्योंकि 
एक,हो सब विषयों का ज्ञाता अपने सम्पण ज्ञानों का प्रतिसन्यान करता हे । 
इस अथे को जानंगा, इस को जानता हूं, इसे जाना और अमुक अणे को 
जिज्ञासा करते हुवे बहुत काल तक न शानकर फिर सने जाना" इत्यादि 
ज्ञानों का निश्चय करता है । यदि इस को केवल संस्कारों का फेछाव सात्र 
ष्टी साना जाय तो हो नही सकता, षयोंकि प्रथम तो संस्कार उत्पन्न होकर 
विलीन हो जाते हैं, इस के अतिरिक्त कोड संस्कार ऐसा नहीं है जो तीनों 
काण के छान ओर स्मृतिका अनुभव कर सके । विना अनभव के “सें और 
सेर! यह ज्ञान और स्मृति का प्रतिसन्धान उत्पन्न ही नहीं हो सफता । इस 
से जनमान किया जाता है कि एझ सब विषयों का जाता प्रत्येक देह में 
अपने ज्ञान और स्मृति के प्रबन्ध को फेलाता है, देहान्तर में उत्त की प्राप्ति 
न होने से उन छे ज्ञान और स्मृति का प्रतिसन्धान हो नहीं सकला" ॥ ५ ॥ 
यदि कहो कि शरीर को ज्ञानाभ्रय होना सिद्दु न हो, न सही, परन्तु 
आत्मा को ज्ञानाश्रय होना मो तो सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि आत्मा 

ओर ज्ञान से तादात्म्य सम्बन्ध नहीं ? तो उत्तर- 


१२३-अन्यद्‌व हेतुरित्यनपदेशः ॥ ७ ॥ 
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(शलः) घत ( आान्यत्‌ ) साध्य से सिवा (एव) ही होता हे ( द्रति ) दस 
सु ( अन्पबुजः ) यह हेत नही ॥ » 

यञ्चपि मोगतापरे गत के लोग मानते हैं कि जिम फा जिम से तादाठब्य 
अस्यन्य हो, वा जिम को शिम से उत्पत्ति हौँ वही उम का हेत होता हि, 
परन्त. हन ( बशेविकाधाय ) इसनो बात ती मानते हैं छि शिव षी जिस 
से उत्पत्ति हो वह उन का माधक ऐत होता है, किन्त यह शावशयफ गही 
है कि हेत मौर साध्य में तादात्म्य मम्घन्य भी छो टी छो । बहत बायो 
भें सादारस्प समख ऐ, पर ऐसता नहीं, तया तादात्म्य संबत्य नदी आर 
हेतुता हे! जो गागे ९३ घे सत्र तक स्पष्ट होगी ॥9॥ 

यदि कहो कि साध्य से आन्य हौ ऐत हुवा व्रता है जैसे अस्ति से मन्द 
घूम रित फा हेतु है ती एस यात द कि यदि वन्य ही देतु हुवा करना 
छ त घन को जग्नि का ऐी ऐत प्या सान, गधे फा हेतु भो पपा न सान 
ले, क्‍योंकि गधे ने क्री चन ” भन्पर ती है? छौ उत्तर- 

१२९-अर्थान्तरं ह्यर्यान्तरस्याऽनपदेशः ॥ ८ ॥ 

( कर्थास्तरमू ) भन्प गर्थे ( शर्यान्वरस्य) जन्य शर्थ फा ( ष्टि) भी 
. ( आानपरदृशः ) हेतु नहीं डवा करता ॥ 

अधात्‌ यह भौ नियम गही कि एफ गये दूसरे मर्यफा हेतु छो छी हो, 
होता भो है, नहीं क्रो दता॥८॥ 

जि RT PRs क्र १" १० | अन “अल हे 

१२४-सं योग समवाय्यकाथससवायि विरोधि च ॥९॥ 

( संयोगि ) मंपॉग घाला, ( सपधाति ) चित्यमम्सन्य यछा, ( एक 
अपदाचि ) एकायेमसवायी (च) मोर ( विशेधि ) विरोध रखने वाला 
[लिक होता है] (९५ भागे नदुरह्रण सूत्रकार स्वयं दले दै. । एकाथेषनवायो 
कर छुद्र हु रर; 

क) र 
१२६-कार्य कायान्तरस्थ ॥ ९० ॥ 

(कार्यस्‌) एफ कार्य (फायोन्तरश्य) न्य काये फा [लिङ्ग होता छे] 

एक कार्य पप री शो अन्य दायं “इप? का एकाथेमसचायो णिङ्क है ॥ 


माल जिम शै (वस्त) में “ रुप ' गुग ससबायसस्बख से वत्तनान है, 
1 ००७ 


है वेश्चपिकदर्णन-क्रापान बाद 
१ ॥ 


उसी में इनरा काये गण ८ स्पश । भी वतमान देखा जाता छै । इसी प्रकार 
रस? का लिए “ गन्ध भरी होता ऐ॥ ९० ॥ वरोधा लिङ्ग, जंसे:- 
१२०- विरोध्यभ्त अलस्य ॥ ११॥ 
( अभूतम्‌ ) अवत्तेनान [वर्षो ] ( भ्वृतस्य ) वश्चसान वर्षा फा (बिरोधि) 
विरोधी [ लिङ्ग है ] ॥ 
वपो का शक्षाव, हुई वर्षो का विरोधी सिङ्ग रे ॥ १९7 पसी प्रकारः- 
११८-प्रषलकतस्य ॥ १९ ॥ 


( झूतम्‌ ) जो है, वह ( शभुरस्य ) न हुघे फा [ विरोधी लिङ्ग है | 1 

वत्तेसान वपौ, न वत्तेसान वर्षा फा सिम है ॥ १२ ॥ तथा- 
९२९-प्रूतं भूतस्य ॥ १३ ॥ 

( क्तम्‌ ) जो है बह ( भूतस्य ) छुपे का [ घिरोची लिङ्ग से ]॥ 

वत्तेसान सयछश्याता छुमा सप, वत्तसान फाए के नाचे स्यित नकुठ का 
लिक है । यह भी विरोधी लिङ्ग छे ॥ ॒ 

शेष संयोगी लिङ्ग का उद्ग्एरण, जेमे-बिलक्षण गति याछे रथों को 
देखकर सात्संयक्त चतर सारथियों का अनमान फरना । विद्वान विद्यार्थियों 
को देखकर अनभवी अध्यापकों को पहचानना इत्यादि । सगदापी सिङ्ग, 
जमे-रूपश से चाय फा, रूप से तेज का, गन्ध चे एपिवी का पहघानना 
लिङ्ग है इत्यादि ॥ ९६ ॥ 

छस प्रकार सब प्रकार फे लिङ्गो फो जान फर लिङ्गो जीवात्मा फा दे- 
हेन्त्रियसङ्घात से एपक होना सिद्ध है । यही वात सांख्यदर्शन झच्याव ३ 
सूत्र २ फर ३ में झी घोचे लिस भनसार वणित है । यघा- 

देहाद्व्यितिरिक्तोऽसो नोचऽ्घात्‌ ॥ २ ॥ 

वह ( गात्मा ) विचित्र होने से, देटादि थे शिळ (वस्त ) है ॥ 

देह, इन्ड्रिया, सन इत्यादिसंघात छह दे, आत्मा छस ते विचित्र चेतन 
दै, इस लिये देइएदि का दी चासान्तर झात्म नहीं है, किन्तु इस से सिक 
जाएसा विन्न छै॥३॥ 

यछ ख्य पढे झा हे 
यछीव्यपदेशादपि ॥ ३ ॥ 
षष्ठी (विभक्ति) छे व्यपदृश से भी (जात्ना देहादि से सिक्न सिंह है) 
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संर को षष्ठी च्रिभरक फा आर्थ “का, फे, क्रो” होता है। उदाहरण 
दें द्दूस फा शिर, यहदृत्त दे दाय, विष्णमित्र फो जहा इस्यादि । घस दे 
पाया जाता है कि देवदत्त भोर शिर एक ही होते ती * देचद्त्त फा शिर? 
यह पछी ( फा ) प्रयोग में न जाती । झाली दे, एम से पाया जाता है 
एति (गर, हाथ, कहा अदे से दवदत्त यजद्त्तादि मंशा चाले आत्मा शिग्न 
£ + जेने ' देवदत्त फा घोड़ा ? कएने से देखदस शीर घोडा एक नहीं हो 
सकते, एमी प्रकार देघद्क्ञ फा शिर, हाथ, पांच कहने से देवदत्त हो शिर 
शाय पाउ नहीं शो सकते । प्रस से पाया जाता है फि आत्मा ही देष्ठादि 
संदाक गही ६ ॥ 
१४०-प्रसिट्ठिपूर्वऋत्णादपदे शस्य ॥ १९ ॥ 
( दापदेशस्य ) छिड़ के ( मसिद्ठिपृ्नेकत्वात्‌ ) मसिद्ठिपृर्षक होने से ॥ 
गन्न ९ में कए जाये हैँ फि एन्द्रियायों की प्रगिह्वि, परन्द्रियाथों से 
भ्लिणार्थे फा देन हे । पर्योंकि छिए ममिद्दिपूवक हुआ करता है, इस पारया 
प्मिद्धि से जिस की जिम के माथ व्याप्ति शास छो, उस को उम का लिए 
ममम्हना चाहिये । रये अग्नि फी घूम फे साथ व्यात्ति ऐै, इस लिये घूस 
झर्न फा खिळ है ॥ 
व्यापि” क्या पदाचे में, इम फे चिपय से छगभग एक दुसरे से मिलते 
लते कई प्रकार फे नत दैँ। कोई ती कहते हँ जि-किमी वस्तु का स्वा- 
नायिफ मर अब्यक्षियारी ( अटल ) सम्बन्ध जो साध्य भीर साधन में है, 
वाह व्यापि कटाता है | दमी फो कोर अविनानाव सम्बन्ध कहते हैं, घस्र का -भी 
व... तात्पप £ कि पक फा दूसरे दे चिना न होगा, सयाोत्‌ व्यभिचारराह्वित्य 
ने नित्य सस्यन्ध । कोई इमी व्याप्तिफी माएूचर्य नियम फद्दते हैँ। नवीन लोग 
शशी च्याप्ति पदाथ को यह, जटिल शब्दों में फएते दें कि- 


साध्यवत्प्रतिणोगिकसे दाधिकरणनिखपितकृक्तित्वाऽभाब= 
व्याक्ति गे, अषवा-- 
हेतसमसानाधिकर णात्यन्साभावा- | 
घप्रतियीमिसाध्य समानाचकरणत्ता= य 
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व्याहति है। उस घ्याप्तिक्ञान को या ती व्यक्षिचाररहित बहुधा साइचय से 
घा एक घार साह्यं से, शिस का जिस के साथ ग्रहण हो उस को उस 
का अलुसाप कराने वाला लिङ्ग समझना घाडिये ॥ 

जैसा कि रखोडे घर आदि बहुत स्थानों में खाथन चसे धसादि को 
एन्ति णादि से साहचये देखते ई, इम से यह निक्षित नान होता हे कि 
जह्वा २ थवा है, वहाँ २ अस्ति का अनुमान करना चाहिये । यह ती निश्चित 
साध्यवाला सपक्ष दै । शीर जहां पर्वतार में साध्य घस विषयक यह संदेह 
हो कि यहां भरित आदि है वा नहीं? यह संदिग्ध साध्यवान्‌ पक्ष छे ॥ 

अनसन दारने के साथन ( करण) को ” अनमान " काइते हैं । किया 
करने से असाधारण क्ियायक्त साधन को ” करण "कहते हैं । जो प्हारण 
से सत्पक्ष होकर किसी कायं की उत्पन्न-करती हे, वह ” क्रिया > कहाती 
ठै, एसी फो ” व्यापार * को कहते हैं । जेसा कि छेदन एक क्रिया वा 
व्यापार है, उस क्रिया का क्रियायुक्त जसाघारण साधन कुठार है, यस 
फुठार को “परण ऋहेंगे। और छिन्न होने वाले काष्ठ से छेदून उत्पन्त होकर 
खेद्लासप्तर हवे हेथोभाव का उत्पादक होने से छेदून ( फाछ पर उठार 
दी झाधात) फा नास ” क्रिया » हुआ १ 


छाव यह है कि जो छेदन क्रिया सें साधन रूप कुठार करण है, उस 
कळू का छान, दिना व्याप्ति छान के छो नहो सकता । व्याप्ति ज्ञान प्रसिद्धि 
थे द्वीता है, प्रसिद्धि बहुतायत से अनुभव द्वारा होती है। जब बहुत वार 
कुठार ले आघाश करके काष्ठ का छेदन अनुभव में छाता है बस सब काष्ठ 
कौर छुठार के संसोग से छेदन क्रिया में खनमान होने लगता है ॥ 


जसै भग्नि का थंब से जविनाभाष सम्वन्यरूठ्यासि है । इसी मकार 
रस से भी अघिनामाव सम्बन्ध है । एधिवी जल तेज इन सीनों में रूप सदा 
रहता है, भोर फधिवी तया जल में रस सदा रहता है । आयास जहर 
घृथिवो है जहां गन्ध हे, जहां तेज है वहां रूप है, जहां जछ हे वहां रस 
हे, तथा जहां एथिघी जल तेज हैं वहा रूप है, यह व्याप्ति पाहे जातो है। 
छस मकार गन्ध एथिवोत्व का व्यापक है, पुथिवोत्व गन्ध का भी व्यापक्ष हे, 
तथा एपथियीत्यस गस्य का व्याप्य है भोर गन्ध एचिवीत्व का भी ठपाप्य हे, 
अथोत्‌ दोनों सें परस्पर व्पाप्य ठवापत्त सम्मन्ध है। इसी को ससानब्पाष्ठि 


ee 
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छत त कल त RR र) 
वा मगव्यासि फएते डे । जो वर्ताय मग्न देशों आर मय काज में पाया जादे 
घट्ट “ व्याप्पद्त्ति' फहाता है, तथा जो पक देश घा एक काल में यत्त द्दे 
उस फो “डाव्याप्यचात' कटे छु ॥ 


को देश बिशेष के कारण से छो उस फो . देशफ्ृताउठ्याप्यदत्ति ' छर 
जो फाल विशेष के फारणा भे हो उम फो “ फ्ाछकृताउध्याप्यद्त्ति ? कहते 
4 । अचिरुय्ातयए ऐ ए अव्याप्ययति पदाधे को भो अधिक्ररपाना ठपाण्य - 
दप्ति छोती दे, मव्वाष्यकत्ति नहीं हुआ करती । जेने-दुणडी सुमपः=३यह - 
घाल पूमप । एम में यद्यपि पुरुष के एफ देण ( हाथ ) में दणड का संयोग 
हे, सापि मगस्ह परष को दूषछ की बाधिकरणता ( तरय ) कही जाती 
हे, न एक पुरुष के प्रम दुश ( एायथवा अ डा लयो ) फो । इम कारण पदेशकूत 
दपाय्यवसि हई] 


अन्ब्रपठ्पाप्ति भोर ञ्यतिरेकव्याप्लि इम प्रकार भी व्याप्तिफेदी भेद हैं । 
साध्य पाचन फी य्याप्नि अन्ययथ्याप्ति शीर साध्याउभाच और साचनाउभाव 
फी व्याप्ति व्यत्तिरेकब्पाप्ति फदाती है । जेसे-जहां चवा दे हां भरिन है। यह 
णव्ययव्याप्ति हुई, तथा जहां उर्नि घहों वदा चंदा नहीं । यह वपसिरेकव्याप्ति 
हुए । रयोग संयायिक यदाथरादि लोग भन्ययव्याप्ति का छक्षणा इम प्रकार 
करते ई छिः हेतमनागाधिफरणाउन्पन्ताइनावाइप्रतियोगिमाथ्यपामानाचि- 
करगयं दयति? । ऐत फ सगागाधिरुरस्य त्यन्ताउभाव फो 'दितसमानाधिकर- 
राउयन्ताउताची फा दै । जिम का अभाव ट्टो उम फो प्रतियोगी मोर जिन का 
ब्राभाय न ही (भावय ड) उप को आप्रततियोगी फहते हैं । साप्य के साय समाग 
(एफ) धिकरण से रएूगानळ्माध्य गासानाधिकर्‌गय फटता हे। भच नवीनी फे 
शघगा फा भये यह हवा कि “हेतु से साथ मसानाधिकरगास्य आात्यन्ताउभाव 
फ अप्रतिपोगी साध्य के माथ इत फो ससानाचिकरणतारभनन्‍्वयब्याप्ति ' 
१29 | कयात्‌ को माध्य के देत के आथिकरयाच्य आत्यन्ताउभच का प्रतियोगी 
नहः १ उम्‌ ग गाय हेत की एकाधिकरगाता वा सगानाथिकरणता होनार 
दत में साध्य फी व्या प्िस्ज्तन्वयव्याप्ति कराती है । जसे-पषत शरगिन बाला 
है, घन में, जेमा-रमोडे घर । इस अनुमान में पयत तो पक्ष से, अग्नि 
बाला होना माध्य है, चस हेत हे भर सनोषेघरदृष्टन्त छै । देतु के अधि- 
करण पर्यत था रसोई घर आादि में अरिगयाच्य के वर्तमान होने से अस्ति 


न < 
पर वेशेबिकदशन-साषान वाद्‌ 


त तल त त ती 
का अत्यन्ताउभाव नहीं हो सक्ता, किन्तु घट पटादि का अत्यन्ताउच्त/।व हो 
सत्ता है, और उस चुन हेतु के पदत अधिकरण में रहते से (जिस सें शरिन ; 
भो रहता है) हेतुमनानाधिक्ररण डुबा । उस असाव के प्रतियोगो घट 
पटादि छोर अप्रतियोगो अर्नि(साच्य,के साथ घम देत को ननानाधिष्रणता> 
एक पर्वत अधिकरण से वत्सान होन=ही अग्नि साध्य हें, चन हेत की व्याहि= 
प्ले वि सि व्याति कडातोहे॥ | 
अन्वषव्यासि छुद्दें प्रस रुढु व्यासि व्यातिरिकव्याति १४ ॥ 


१३१-अप्र|सिहीष्नपदेश: ॥ १५॥ 
( अप्रसिद्ठः ) जिस में व्यासि न पाई जाये, वह ( गनपदुशः ) भद्देतु 
घा असद्नुतु वा हेत्वाभास क्षी कछाता है ॥ 
तौ बया वैशेषिक में एक ही हेत्वाभास नहीं, किन्त - 


१३२-असखन्‌ खं दिग्यश््वाऽनपदेशः ॥ ९ 
( अउन ) असिह् ( च ) भोर ( संदिग्थः ) सन्देहयक्त ( अस पदशः ) 
देत्वाभास होता है ॥ 
हेत्वाभाच इस शण में दो प्रकार के हूँ एक-असत्‌=भसिलु =ाविरुहु, 
टूसरा-संदिग्य=्इसी को उस्नेकान्तिक कहते दें ॥ ९६ ॥ जेसे- 
१३३-यस्माद्रियाणो तस्मादश्वः ॥ ९० ॥ 
( यस्सात्‌) एयोंकि (विषाणो ) सोंगों बाला है, (तस्मात) इस कारण 
( आश; ) घोड़ा हे i 
यह असिट्ठ हेत्वाभास का उदाहरण है । ब्वॉ जिस ३ छै सींग हों 
वह २ णश्च ( चोइर ) कसो नों होता ॥ ९9॥ भोर- । 
१३०-यस्मा द्वियाणी चस्मा ङी रित्यने कान्तिक्कस्यो दाह रणस्‌॥१८॥ 
(यस्मात्‌) ब्यॉकि ( विषाणी) सींब बाला हे ( तस्मात) इस से ( गोः) 
बेल है (एति) यह ( शनकाम्तिकर्य) अन्नेकान्तिक हेत छा ( छद्गहरयाम्‌ ) 
उद्गाहरण हे ॥ 
केवल बल के दी सींग नहीं देख जाते छिन्त सेवे बकरे छदि के भी 
देखे जाते हे, इस लिये सींग वाला होना गी बेल होने में हेत ती है परन्त 
असाधारण हेतु नहीं, क्योंकि गी बेल के अतिरिक्त अन्य बकरी भादि में क्षी 
अतिव्याह्वि वाला है ॥ १८॥ 


छतो पाउध्याय ९ जरमिट्क ६३ 
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१३५~आात्मे स्त्रिया थसं निकर्षा्म न्तिप्पद्यते 
तदन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
( मास्सात्द्रियाधेमकिफर्षात ) शात्मा इन्द्रिय शीर गथे=विषयों दे; 


जर्ष छने भे ( यत्त) जो ( निष्पद्यते ) सिद्ध एोता है, ( तत) बह 
( झन्यद्‌ ) फान्य £ ॥ 


गीसास्गा सिस्य है, उम फा गण घान भी नित्य है, परन्तु पन्द्रियो जोर 
नरी ०. छ कक. क नह 
तमा क संयोग मे शो प्राय सत्यमा रखा ण; बहू जन्य है, इनत्य चह, इ 
लिये प्राज्या छै स्थस्पगत ज्ञान से पन्द्रियद्वाराउन भुत पान पायक हे। गम 
शूर पर यदि शङ्कणपार्यादि ने उपद्याम किया है ती वह उन्हीं के ( घोउत 
पच । पेदालादुछ २।३।९८) भूत्रभाप्य फा उपह्ासकारपफ है + जीवात्मा 
समर घरि समृमि और दर्शन चासो ने चेतन शीर नेक भगाने 1 न 
पिएण एप । दूस चिषय में पं० घारेशचर जी फे संग्र को देखिये जिसे इम 
यहां उदूधन परखे पाठकों का छपदार होना सराफते ट । यषा- 
ल प्र FN जः ps 3 सः EP 
अणुरुप च जीवोऽपरिसंस्येयश्र सद्सेद्‌ः । तदेत 
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रम्यते" वय नमो भरन्त एससि ”, “ चय स्वास पत्तयो 
र्य म्‌ [५ ड़ क्क अ ज्यो अ ८६ यं 
रयांणासू » ' उद्वय.. अगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ”, “ अग्ने 
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क 


उपसेदरिस्ट्र प्रियमेधा ऋणया नावमानाः । अपध्तान्तसू- 
णहि सुचि चक्लुसनस्थि अस्मान्न निधयेत्र बहानू ॥ १, 
“ नत्थवित॒वरेण्यं भर्मादेघस्म घीमहि ”, “ समानी ब 
अनिः, यथा बः सुमहासति ”, “ असुर्या नाम ते लोका 
उरन्ध्रन बससा दताः । तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के 
पात्महनोजना: ° इत्यादिपरःसहृस्र घद्मन्त्रगतजोनाल्म- 


परकवहतचनप्रभोगगतिम्यववचनत: । एतेषु खछु जीवानां 


६४ वैशेषिकदशन-सापानवाःद 

बहुत्वं गचिमन्टवं च स्पष्टसुपदिष्टमनोशत्वं च चत्रनित्तमत्नै- 
बेति। अणरवं नाम सोद्दम्यससहत्त्वं पारिळिन्नत्वमेक देश- 
ठृत्तित्यं जीवानां बहृत्वादवगस्यते गतिमत्त्वार्दाप । ये 
खलु जीवा बहोऽपरिसंख्येघा गतिमन्तश्च ते कथं न स्युः 
परिच्छिब्नेकदेशद्त्तय: ? तदिदमणत्वं बहुत्वं गातमत्वं 'च 
जीवय्रामस्य स्छृतसुपनिषतस्वपि-“ ए णोऽणरात्मा चेतसा 
वेदिसव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्च॒धा संविदेश । प्राणेचित्तं सव- 
मोतं प्रजानां यस्मिन्‌ विशुद्ध विभवत्येष आत्मा ॥ ”, 
बालाग्मशतभागस्प शत्तथा कल्पितस्य च । भागो जोब: 
विज्ञेयः स॒ चानन्त्याय कल्पते » “ मित्योनित्यानां 
'चतनश्चेतन!नामेको बहूनां योविद्धाति कामान्‌ । तमा- 
त्मस्थं येऽन पश्यन्ति घीरास्तेषां शान्तिः शाश्वतो नेवरेषा- 
स्‌ ”, “ योनिमन्ये प्रपक्मन्ते शरीरत्वाय देहिनः । स्याण- 
मन्येऽन्‌संयन्ति यथाकमे यथाश्रुतम्‌ ”, “ नित्यं विभुं 
संगत सुसूक्ष्मं तद्व्ययं तदू भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः `, 
“ तस्माच देवा बहुधा संप्रसूताः साध्यासनुष्याः पशवो 
वर्यांसि ”, तच्छुश्चं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्धद्त्मविदोविदुः >, 
“सुंप्राप्येनमुष योज्ञानदप्राः छृत्तात्मानोवीसरागाः प्रशान्ताः 
ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा यक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति" 
“ हतो यदुसरतर तदरूपमनामयम्‌ । य एतद्रिदरमृतास्ते 
भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति ”, “ आराग्रमात्रोद्यवरो 
ऽपि दृष्टः `, “ गणान्वयो यः फलकमकत्तों कृतस्य तस्येव 
स चोपभोक्ता। स विश्वरूपख्चिगुणख्चिवत्मो प्राणाधिपः 


सञ्चरात स्व कमाभ:” “अहुएमातन्रोरवितल्यहूप सहुल्पा- 

ऽहडकार सम न्वित्तोघः?, “यो चा एतदक्षरं गासि अविदित्ता 
अस्मःल्रीकात्प्रात्त स कृपणः, अण य एतदक्षर गागि वि दित्वा 
अस्मा ल्घोकास्रलि स ब्राह्मण: ", “ यापि हिरण्यनिधिं 
।नाइचमक्ष ज्ञा उपय पारि सञ्जुस्न्तो न विन्दे शेवभेबेसाः 
संघा. मजा अहरहग च्छन्त्य एतं ब्रह्मलोक न विन्दन्ति अन- 
तंन हि प्रत्यूढाः”, “अथ घ एप संप्रसादः अस्माच्छरीरात 
समुत्याय पर ज्योतिरुपसं पद्ध स्वेन रूपण अभिनिष्पद्यते 
एप आत्मा इति ह उवाप्च एलदझूतमभयसेदठू ब्रह्म इलि" 
'तठू य एव एत ब्रह्मलोक घ्रह्मचयेण अन निन्दान्स तेणासेन 
एष ब्रह्मलोकः तेपा सवप लोकेप कामचारो भवात), “स 
यदा अस्मत्‌ शरीराठुन्क्रामति सह एन एते: सवरुत्क्रासाच", 

स य एवावत्‌ अस्माल्लोकरात्म्रल्''कासरूपी अन सञ्ुरन्‌ 
“तस्माल्लोकात्पुनरेति झस्से लोकाय कमण”, “देन मच्तोतेन 
एप आत्मा निप्क्रामति चक्लुपो वा सुर्थी बा अन्येभ्यो चा 
शरीरदेशेभ्यः”, “तमृचो मन प्यलोकतुपनयन्ते'* सोन्तरिक्ष 
यजभिरून्नोबत्ते सोमलोक स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पनरात्रक्तते स सासभिरून्त्नो यते त्रछलोक स एतस्माज्जीन 
घनाट्परात्परं परिशय परुपलीक्षते” । दशनेष्वाप परुष- 
बहता प्रतिपादितसस्ति, यथा “ परुपत्रहत्व व्यवस्थाच; ” 
“जनादेतशुतावरोचो जातपरत्वात ” दात साख्य “ सुख" 
:ख्ज्लाननिष्पक्यविशेषाद कात्मथस्‌”, “व्यबस्पानो नाना” 
इति बैशेपिके; “छलाथे प्रति नष्टमाप अनष्ट तदन्यसा घा- 


^ 
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रणत्वाच” दात योगदान; “तदुल्तरप्रतिपत्तों रहलि संपरि- 
रक्त: १, “ उत्क्रान्तिशत्यागत्तीनास्‌ ”, “ नाणरतच्छुतेरात् 
चन्लेतराधिका रास), “अंशो नानाव्यपदशात”, “अस सतश्च 
उव्दलिकरः ” डृत्यादिबदान्वदशनसुत्रेषु । प्रशस्तपादभ'ष्य 
ऽपि च “अत्मत्वाभिसंबन्यादात्मा, सस्य सोक्ष्मधाद प्रत्यक्ष त्तरे 
सरति करणः शब्दा दघ पल ब्यय नमितः श्रोता दिभिः सम घिगमः 
क्किषते'” तस्य गुणा च॒िसुखदुःखेच्छ' दष प्रयत्वचसाऽच्स- 
संस्कार संख्या परमाण थःचास रोगांनभायाः "" व्यबस्था" 
चचनात्संख्याएथकत्वसप्यत एब 4 एाधिव्यद्कज्बलनपब- 
नात्ममनसामनेकरवाऽपरजासिमच्े, बटिसुखबुःखच्छाड्ेष 
प्रयत्नानां ठूषोरात्मणनसोः संयोगाइुपर्लाच्यः” इति । एवं 
श्तिस्मुतिशाश््भप्रतिपादिर्तामद्माऽऽस्मबहुरवं लोकव्यबह!रे- 
ऽपि प्रासहुआ" 
शौव अणु हैं और अनेक तथा जसंख्येव हैं। इस विषय सें “नसो भरन्त 
'एमसि० ` इत्यादि बेदवयन ऊपर संर्छत में देखिये, जिन से जीवों का 
अणत्त परिच्छिन्नत्व झरेर शुकदेशीयपना तपा बहुत होना पाया जाता है । 
जहे बस्त संख्या में अनेक हों घे सूबेंच्यापक नहो हो सकते जीर जो जीव 
यसचशील हों अघोच्‌ एक देह से दूसरे देह में जावें, घे विस नहीं छो सकते । 
यह बात “एबोणरात्मा० इत्यादि सेंकडों उपनिषद्‌ बचनों में औ वर्णित है 
जिन से से कड एका ऊपर संस्कृत स्‌ (EE छठ । अन्य दशनं से मो फोवास्सर 
का बहुत्व साना गया है जेसा वि सांख्यदर्शेन सं-” पुरुषवहुत्व व्यघस्या 
६१ ४४ । जऊरर-? नाहेतत्रतिविरोधोजातिपरत्वात ९। १९५४ डन स्तत्रों 
में जोचों का बहुत्व और छट्वेत कहने वाली अतियों का जातिपरक 
होना सानकर विरोधपरिहार किया गया है। इसी प्रकार योगदर्शन में झी 


जनात्सा का अनेक होना और एकदेशीय होना कहा गया है । यथा-“कूताथे 
प्रि तनएसघ्यनष्ठ तदन्यसाधारणत्वात * २। ३२ इत्यादि । इसी प्रकार 


हती याउध्याय ९ आन्हिक हैक 


वेदान्तदशंण में ी-* तद्दरप्रतिपदी रंहति संपरिष् ३ । ९। ९ भीर- 
6 पत्छाक्तिगत्वागतीसालूी २। ३। १९ लथा-“ तागरतच्द्रधरिति चेन्नेतराधिः 
छारशधत्‌ * २१ ३ । २९ जोर भो-” अंशोनानाव्यपदेशास्‌ ? २। ३-1 ४३ तयर 
पन डासन्ततेचाच्यतिवार:  २। $ 1९ रत्यादि सूत्र में जीवों का खगन 
दाहना जाना जाना आण इएना कोर अणत्वावरीचाकासप्रतिप्राददा वाषयो 
का देपपरिष्षार और नानात्व तया पफदेशो यस्व नोर अव्या पकर्च रुपए प्रति-- 


पदन कया ४ ॥ 

प्रथर्तपाद आप्य में मो शो ऊपर संस्कत में उद्धत है, जीव का संर्या-- 
यह छना, अलग २ होना, संयोग और विज्ञाग करना कए गया है। इसः 
प्रकार सेद्‌, चपनिपद, माझ्य योग घ्रेदान्य इत्यादि दर्शन, प्रशस्तपाद्‌-'भाण्यः 
और अनेक उपनिषद जीवों को अहत्त सनते टं । इस पर कसै जोन शका: 
करेंगे फि शाप ने णोवो के यहत्वमतिपादक घचन, तो एफहे कर दिये परन्दः 

छु बचन जो येद, उपनिपद् भोर शास्त्रों में फ्रात्मा फे एकत्व. फो. प्रति- 
पादन परते हैं उन को यथा यति होगी. 7 यथा -यस्त सवो णि0 यस्मिन सखोणि9 
सोपाबादित्यं परूण:० इगोपनिषद भोर- यदेह तदसुत्र० सनसवेद्प्रा्तव्पम्‌१' 
फर्ठोपमिपद इत्यादि, झनेक उपनिषदों, वेदो भौर दशनसुत्रो में कहे गमे. हैं.? 
सत्तर- प्रत्येक्त बचन घे यहां संग फरने और द।पपरिष्ठार करने में तो ग्रस्थः 
बहुत यढ जाधेगा फिन्त यदि वाचकवन्द विचार करेगे ती सदत्र हो नोच. 
पिरो कारण से संगति मिल जायगी जोर दोयपरिहार हो जायगा ॥: 

१-फढीं २ अपने समान सुख दुःख का अनुभव जानकर दिसो पर भी. अन्याय: 
न करने फे लिप आत्मा जातमा को एकता कहते हुवे एकत्व का भम होता छै. 
पाटी २ जीवात्मा को परमारमा भे अनन्य भक्ति के समय. तन्मयता का दणेन: 
करने को वचन हैं, शिन. में जीठ त्र्य की एकता खान्तिसे प्रतीत होती दै ।. 
कहीं २ परमात्मा का एकत्व. प्रतिपादित है जिमको खमसे कोदे लोग जीवो 
का एकत्य सस छेते हैं. परन्तु. वास्तव में भदेग्रतिपाद्क वाष स्पष्ट अम 
यथार्थ हैं भीर सगरुत व्यवहार उम्हीं से. चलता है, इस के विरुद्ध एकत्यप्रति: 
यादूक याक्प लक्षणा मे व्याख्या करने योग्य हैं ॥ ९९ ॥ 


१३६-प्रदृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिङ्गम्‌ ॥ ३० 


( प्रयृत्तिनिवृत्ती घ ) मर्थात शोर निद्त्ति{ प्रत्यगात्मानि ) अपने शपे; 
डाएत्मा में (द्रष्टे) देखो जातीः हुँ ( प्ररत्र ) पराये में (लिङ्गम्‌ } वढो लिङ्क हैं छ 
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.. फिर प्रकार ,रागोत्पन्न प्रयत्न-्प्रवृत्ति और द्वेपोत्पत्यन म्रयज्ष-निदत्ति 
अपने आत्मा में देखी जाती दे इसी प्रकार हितकारक काणां सें प्रवृत्ति मोर 
अहित कामों में. निदृत्ति देखकर दूसरों के आत्मा का लिङ्ग से अनुमान 
करना चाहिये कि मेरे समान इन की भी प्रवृत्ति निवत्ति आदि घेष्टाये ह 
इसलिये अदय सेरे सवान इन गें भी एक एयक २ आत्मा हे ॥ २०॥ 

दस प्रकार आत्सा की सिद्धि के मकरण से आत्मा के लिङ्ग और भनात्सा 
के लिङ्ग तया अपने आत्मा के ससान पराये आत्माओं का होना इस 
आन्हिक में वणन किया गया ॥ | 


इति ठतोयाच्याचे प्रथसमान्हिकम्‌ 
अण द्रितीयलान्हिकम्‌ 

आत्मा की पहचान में जिस प्रकार प्रथलान्हिक सें इन्द्रियाथेऊसिद्टि 
को लिङ्ग कहा गया, इसी प्रकार इस द्वितीय आन्हिक में सन षी गात को 
उत्सर का लिङ्ग वतचे, इम लिये, प्रथम सन को परीक्षा आरस्भ षरते हैं 
अर उद्टेश के क्स को कोडकर भी आवश्यकतावश सन को परीक्षा करते हैँः- 

~ ~ ~ 
९३७-छरात्मेन्द्रयाथसव्निकणे ज्ञानस्य 
ह \ भावोइभावश्र मनसो लिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 

_ (लात्मेन्ब्रियापेसन्िकष) आत्मा, एन्द्रियो और विषयों के सामीप्य झैं 
को ( ज्ञानस्य ) ज्ञान का ( भावः ) होना (च ) और ( अभावः ) न होना 
( सनः ) सन का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग है ॥ 

देखा जाता है कि इन्द्रियों के समीप विषय हों तब भी उन घा ज्ञान 
नहीं होता जीर होता सो है शयात्‌ हमारी आंख फे सामने से हाथी निकल 
जाता हे और हर्स छान नहीं होता । हमारे कानों को सुनाने फे लिये कोडे 
पुकार जाता है णोर हम नहीं सुनते, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों फे दिपयों 
फो भो इस ग्रहण नही करते, जब तक फि इन्द्रियों फे अतिरिक्त सन भौ उस 
विषय में न लगे । यों ती एक छो काल में हमारी त्वचा स्पशं करती रहती 
है, नासिका के सामने गन्ध उपस्थित रहता है, आंखों के आगे कोई न कोडे 
रूप रहता हे परन्तु द्या इस पाललो एन्द्रियों से पाञ्चों विषयों का ग्रहण एक 
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साथ कर सकते हैं ? कभी नही, किन्त जिम ड्पय में इन्द्रिय और सत 
दोनों छर्गे, उसी विषय का ग्रहण होता है और जिस विषय में इन्द्रिय लगे 
परस्तु सन न लगे, उत्त का ग्रहण नहीं होता । इस लिये सन घा होना 
सिद्ध है जो एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण नहीं होने देता । ऐसा ही 
न्यायद्शन सें लिखा है किः- 


यगपञ्ज्ञानानत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌ १। १। १५६१ 


स्यात्‌ एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न न होना मन का लिङ्ग है । 
इस प्रकार न्याय और वेशेषिक का नत समान है ॥ ९॥ 
यदि वाही कि सन सिल्नु हुवा परन्त सन का द्रव्य होना भरेर, नित्य 
छोना कसे मिट्ट हॉग? तो उत्तर- 


१३८-तास्य द्रव्यत्वनित्यत्वे चायना व्याख्याते ॥-२॥ 
(तस्य) उस सन के (द्रव्यत्व नित्यत्वे ) दृष्यपन्ता शीर नित्यपना (घायुना) 
वाय से (व्याख्याते) व्य ख्यान क्रिये ॥ 
जिम प्रकार वाय द्रव्य और नित्य है उसी प्रकार सन प्री द्रव्य और 
नित्य है! द्रव्य के लक्षण में कह चक्षे हैं कि जो क्रियावाला शीर गुणवाला 
तया समवायी कारण हो उसको द्र्य कहते हैं, जेषे वाय गति क्रिया वाला 
है येसे सत सी गति क्रिया चाला हे, जैसे वायु स्पशं गुण वाला है वेसे मन 
भी बोध गुण वाला है भीर जेसे वाय अपने कायों का समवाया कारण है 
घेमे मन भी आप्रने कार्यो फा समवायी कारण है और जेपे वाय मोघ पर्यन्त 
श्यायो हे घेसे मन भी नोल पर्यन्त ठइरने वाला है। इस लिये वाय के द्रव्यत्व. 
झर नित्यत्व के समान मन का भी द्रव्यत्व और नित्यत्व कहा गया सस- 
फना चाहिये ॥ २॥ | 
क्यों जी? यह सस प्रत्यक शरीर में अनेक हें वा एक? उत्तरः- 


१३९-प्रयत्नायोगपत्याज्ज्ञानायोगपत्साचुकम्‌ ॥ ३ ॥ 

(प्रयन्नायीगपद्यात्‌ ) प्रयत्न के एक साथ न होने से (च) आर ( ज्ञाना" 
यौगपद्यात्‌ ) छान के एक साथ न होने से ( एकम) एक है ॥ के 

यदि सन अनेक होते तौ एक साथ गनेक प्रयत्न हो सकते क्यों फि एक 
सन से एक प्रपत्न और दूसरे सनये दूसरा प्रयत्न हो सकता । इसी अक्षार एक 
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जन से एक ज्ञान भोर दूनरे सन से दूसरा छान हो सकता, और छता दै रा गगन हो सक्दा, शर दोता है 
नहीं, दर लिये सन एक दे ॥३॥ 

उष्टेश कन को छोए कर आवशयकता से सन की परीक्षा कडी नई 
अप फिर उद्देश क्रमानसार आत्मा की परीक्षा फरते हुद्रे छल के साधक 
लिङ्गां का बर्णन करते हैं:- 
२१०-प्राणा पान निसे षोन्सेण जोवनमनोगतोन्द्रियान्तर विव्हारा 

सुखदु:खे च्छाठषपरयलाश्चात्मनो लिङ्कानि ॥ ४ ॥ 

( प्राणापा-दिकाराः ) प्राण, अपान, 'निमेप, उन्मेष, जोवन, ननो- 
गति और इन्द्रियान्तरविकार, तथा ( सखदुः-मयत्ना: ) खुण, दुख, इच्छा, 
द्वेष और प्रयत्न ( शात्सनः ) आत्मा फे ( लिक्कानि ) लिङ्ग हैं ॥ 

सुख छोर नासिका से बाहर निकलने वाला, ऊपर की चलने वाला,. 
शरोरस्य वायु प्राण ष्हाता हे; मूत्र भीर विष्ठा को नीचे निफालने काला 
शरीरस्थ वाय अपान कहादा है; आंख की पलकों को निलाना निमेष, 
फहाता है, और आंख की पलकों को पथक करना उन्जेप कडाता है; गरीर 
फो वृद्धि और चाव का भर आना आदिक जं घन कछाता ह; अपने चाहे 
दिषयों के ग्राहक इन्ड्रियो से सम्बन्ध जोडने को दन २ दिपप पा सन का 
छेजाना सनोगति कहाता है; एफ इन्द्रिय से ग्रहण किये हुवे विषय का 
दूसरे इन्द्रिय में विकार उत्पन्न होजाना-जेसे आंख से सटाहे को देखकर 
जीक्ष सें पानी भर भाना इन्द्रियान्तरविकार कहाता ऐ; कित्ती विषय ळा 
अनकूल प्रतीत होना सुख फ्ता है; किमी विपयक्ता प्रतिकूल ग्रतोच ही ना: 
दुःख कहाता है; अपने लिये वा पराये.लिये अप्राप्त वस्तु की प्राधेना करना 

च्छा फहाता है और जिस से अपने आत्मा में जलन सी प्रतीत हो ङम. 
अप्रिया के ज्ञान से उत्पन्न हुवा गुण द्वेष कहाता ₹; शीर कुछ करना 
प्रयत्न कहाता है । यह सब आत्मा के होने में लिङ्ग हैँ अथात्‌ जहां आहमा 
होता है वहीं प्राणादि प्रपन्न पर्यन्त लिङ्ग पाये जाते हैं कौर जब आत्मा 
देह से निकल धाता है तब यह लिङ्ग नहों पाये जाते । इस लिये यह आत्मा 
के लिङ्ग हैं । शरोर सें आण और अपान दोनों रहते हैं जिन सें से एक नीच 
और दूसरा ऊपर जाने चाला है, इन दोनों परर्परविरोधियों को प्रयज भे 


+ 


अपने अधिकार में रखना भात्‌ जब चाहे तब अपान फो नीचे निकाले झर 
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जब चाटे तब प्राण फो ऊपर फेँके। यह सब्र चेष्टा विना शरीराचिघाता मात्मा 
नहों हो मक्त | इस लिये प्रण आर जपान आत्मा के जिक छैं। इसी 
प्रकार काख सोचना और खोलना एक टूसरे के विरोधी दो कसै दिना किसी 
स्वतन्त्र प्रपल दारने चाछे के हो नहीं मक्त, दत्त लिये निनेप भोर डन्सेप पक्षी 
शर्मा फे लिङ्ग छ । तथा प्रनिक्षण शरीर का बढ़ना भीर चोट लगे पर 
घच का फिर से भरना भी, जो गोवन हे, विना फिसी भयिष्टाता जाट्ना 
के हो नटी सरा, इस छिये जीवन आत्मा का लिङ्ग है । एमी प्रकार किन्न २ 
- प्रिपया की ग्रहण करने वाली इन्द्रिय को सन फो सहायता से किसी एदा 
विषय से शेगाना भोर दूसरे विपयसे हटाना भी आत्मा के यिना नहीं हो 
सपा, इस लिये चनोगति भात्मा का लिङ्ग दे शर नारड्जी को आंख से देख 
कर उम थो स्याद्‌ को याद्‌ करना और फिर दूसरी इन्द्रिय रसना से धिकार 
दा करना शात्मा कै चिना कैसे हो सकता है, इस लिये इन्द्रियान्तर 
विरार आत्ता का लिङ्ग ४ 1 ओ गुण दै वह किसी द्रठप के भाश्रप रहता है 
गोसा मि राप तेज के आश्रय रहता है । इसी प्रकार सुख दःस इच्छा द्वू प अर 
पए भी गरा £ जो किमी द्रव्य के आश्रय रहने चाहिये और वह द्रव्य 
सार्या हो झो सकता है, इस लिये सुख,दःख,इच्छा, द्वेप मोर प्रयत्न भौ 

झारा म रख ४ १२१ 
एयर जी ! प्राशापानादि हिङ्गों से आत्मा ती मिह हुवा, परन्तु गात्मा 

पता द्वव्यत्व आर नित्यस्य फैसे सिहू घो? उत्तर- 


१४१--तस्य ट्रव्यत्वनित्यत्वे चायना व्याख्याते ॥ ४४ 

( तस्य) उस आत्मा के (द्रव्यत्वनित्पत्वे) द्रव्यत्व शौर नित्यत्व (वायुना) 
दाय म ( व्याख्याते ) फहे गय ॥ 

बाय के दरूव्यत्त्र गौर नित्यत्व के समान हेत चे आत्मा का. भो द्वव्यत्व 
शौर मित्यत्च कदा गया मगफना चाहिये रथात्‌ जसे बाय नित्य और द्वव्य 
२» पैसे ही मात्मा भी नित्य भीर द्रव्य दै। इतगा विशेष ससकना चाहिये 
पक वाय छे सपन आत्मा व्यावहारिक नित्य नहीं विन्त वास्तविक नित्य छे 
पिर वाय व्यायट्रारिक नित्य है श्मोॉकि वाय सृष्टि के आरसभ से प्रलय को 
अवसिपयेन्त नित्य है, परन्त आत्मा प्रलय में भी नष्ट नहीं होता, इन सिये 
घास्त चिद नित्य दि, यहां उम को वाय के समान रित्य फहूचा फेवल 1नल्य 
शब्द की समानता को छेफर है ॥ १॥ 
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प्रश्ञ-ज्ञानादि गुण दौ बट्ट हैं? किसी दृष्ट लिङ्ग ने भात्मा सिद्ठु कोजिये ? 
उत्तर- झुई मे ये :- हि व 
१४२-यज्ञदत्त इति सव्ञिकणे परत्यक्षासावाद ठृष्ट एलङ्ग 
| न विद्यते७६॥ 
( सन्निकप ) समीप होने पर भी ( यन्नदत्तः इति) यज्ञदत्त हे, प्रेमा 
( प्रत्यक्षाभावात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने से (दृष्य) दृष्ट ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग (त) 
नहीं ( विद्यते ) होता हदै ॥ 
भाव यह है कि संसार में सासने खड हुवे देवदत्त यप्तदत्तादि को देख 
घार भी केबल शरीर फा प्रत्यक्ष होता है, न कि इस बात फा (क यह देवदत्त 
है वा यहादत्त है। तब फिर आत्साके सिद्दु करने में यदि द्वए लिङ्ग न हो चो 
क्या हानि वा आश्चय हे? ॥ ३॥ 
तब फिर भात्मा केसा हे? उस को केपे जाने ? सातियेः- 
११३-सामान्यतो दृष्टाञ्चाविशेषः ॥ ७ 0 
( सासान्यतोद्रृष्टात्‌ ) साभान्यतोद्रृष्ट से ( च ) भोर [ ज्ञानादि गुणों से 
( अविशेषः) विशप नहीं फहू सफते ॥ 
___ छधोत्‌ जो ज्ञानादि गुण ८ तथे सूत्र में कहे गये ह उनी से समकलो 
कि इन गुणों का आश्रय कोदे द्रव्य है, विशेष कुछ नहीं फह सकते ॥ 9 ॥ 
ती फिर उस का नास आत्मा है, यह केसे जाने ? उत्तर:-- 


१४४-तस्मादागमिकः ॥ ८ ॥ 

( तस्मात ) इस कारण ( शागमिकः ) शाखमिह है ॥ 

“अपोत्‌ जब ज्ञासान्यतोदुए च्ानादि गुणों का आश्रय द्रव्य विशेष कोडे 
न कोडे हे और वह क्या है गर्थाल उसका नाम घया हे यह बात शास्त्र में 
देखकर इतनी हो निश्चित होती है कि उस का नास आत्मा है। जेसा कि 
“मात्मेवासूद्विजानतः" यजुः ४०७१ “आत्मानं चेह्िणानोयात* दुइदारणयक 
४ 1 ४ । ९२ इत्यादि शास्त्र सें छस का नाम आत्मा पाया जाता हे ॥८॥ 

मप्न-पृथिव्यादि माठ दव्यो में से ही किसी को भात्सा क्यों न माच 
लिया जाय ? उत्तर- 


१४४-अहसिति शब्दस्य व्यतिरेकानागमिकमू ॥ € ॥ 
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त न म त नत त त नत नली नि शि किदी किक ५० 
( अइसिति शढ्दस्प ) ” अह्म्‌=्से" दस शब्द ( व्यतिरेकात ) झिका 
ऐोत्ते से ( आगसिकमू ) शास्त्रानुकूर ( न.) नहीं होगा ॥ 
अयात्‌ में सौर भेरा का व्यवहार पिवी झादि जन्य द्रव्यो स॑ नही 
पाया जाता इस कारण एथियी शादि अन्य माठ द्रव्यो में से किसी घो आत्मा 
सानन शरऱत'्लुकल नहीं ॥ ९ ॥ 


प्रत्न-एन ता प्रत्यक्षात्मचादी हें, तब- 
१४६-याद्‌ दृष्टमन्वक्षमःहं देवद्तोऽहं यज्ञदत्त इति ॥१०॥ 


( यादे) यदि ( शन्वदान्‌ ) आंखों सामने (द्रष्टं) देखे हुवे को ( अहम्‌ 
: ) सं देवदत ऐ (एस्‌ यज्ञदत्तः) में यच्चदत्त हं ( दति ) इस म्रक्तार 
[ भात्या सागछेचे ती परा हानि है ? ]॥ १०॥ उत्तरः- 


> 
त्‌ 


१४०-दृष्ट आत्माने लिहे एकएव दृढत्वातच्‌ 
प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्ययः ॥ १९ ॥ 


( आमनि ) [ पष्ठयधे सप्तती ] आत्मा छे ( लिङ्गे ) लिङ्ग के ( दूण्टे ) 
दृष्ट दोसे पर ती (द्रृढत्वात्त्‌ ) दद हीने से (पकः) एस (एव) ही (प्रत्ययः 
प्रतीति होती ( प्रत्यक्षघत्‌ ) जेया कि प्रत्यक्ष में होतो है ॥ 

यदि सं देवदत्त छ, सं यदत्त छुँ, ऐना फहने वाले देवदत्त वा यज्ञदत्त 
की घी आत्मा सानछे तन तौ शरीरमसुदाय सें ही दूढ़ प्रतीति होजावेगी 
कि पदी शावा छै तब फिर छानाईदि गुणों की ओर उन फे आश्रय द्रव्य 
आत्मा की जिन्नामा छी व्यथे दै परन्त शरीर फो देख कर भी आत्मा फो 
प्रत्यक्ष गट्टीं देखा ताता जेमा कि उसी शास्त्र से आगे अध्याय ८ आन्हिक ९ 
सूत्र २ में कहेंगे कि ” तत्रात्मा सनद्यामत्यक्षे " आत्मा शोर सन प्रत्यक्ष नह । 
तब देवर शीर यत्तदत्त मंत्रा बाले देएादि संचात फो प्रत्यक्ष आत्मा कसे 
शान लिप आवे ?॥११॥ 

यंदि कही छि हम तो घानादि णिळे से लिङ्गी गात्मा का प्रत्यक्ष नही 
फहते कित छग ता यट फएते ह कि सं देवदत छु, म॑ यज्वृत्त हू, एमा जो 

न में निश्चय होता टे, इस सानसिक्त म्रत्ययगोचर होने से आत्मा को. 
प्रत्पक्ष कहते हैँ ? ती उत्तर- 


९० 
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१४८-देवदत्तो गच्छति यज्ञदत्तो गच्छती 
रणुपचाराच्छरोर प्रत्ययः ॥ १२ ॥ 

( देख़दत्ती! गच्छति) देवदत्त जाता है (यक्नदत्तो गच्छति) यज्ञदत्त जाता 
कै (इति) ऐसी (उपचारात) बोलचाल होने से (शरीरे) देए में (प्रत्यवः) 
निश्चय होता है॥ 

देवदत्त और यज्ञदत्त को जाता हुवा देख कर जघ कहते हूँ (कि देवदत्त 
वा यज्ञदत्त जाता है, तन ती शरीर में हो गसि करिपा देखकर यही नि 
होगा कि जाने वाला शरोर ही देवदत्त वा यज्ञदत्त है, न कि छरनादि गुणों 
बाला कोर पदाये अस्मा है । परन्त विना शाला दि गुणों दे भित्ति के तसाच 
दुवद्त्त ना सक्षद'त्त के शरोर को कोष उरात्मा नहर सान सत्ता ॥९२९॥ शङ्का 


१४९-संद्ग्थिस्तपचारः ॥ १३ ॥ 
( उपचारः ) बोलचाल (हु) ती ( संदिग्धः ) संदेहयच् ह 
अधरत्‌ दुबदत्त जाता है, थन्नदुत्त जाता घे, इस उप गेल'चाख चै 


यह पूरा निश्चय नहीं होता छि बोलने वाला देवदुत्त चा बज्नदृत्त फे छरोर नो 
जाता चमकता दे झघवा ज्ञानादि गुणों वाले भात्या को जाता समकता है ॥१३॥ 


तथा च-यदि इसारा कहा उपचार संद्ग्धि है तव में देवदत्त ह, में यश्च- 
दत्त हूं, इत्यादि प्रत्यक्ष प्रतोति शरीर में नहीं तौ किस में हे? उचचर-- 
१५०--अहुलिति प्रत्यगात्मनि भावारपरत्ना- 
ऽसानाद्थान्तरप्रत्य्चः ॥ १४ ॥ 
( अहभ्‌ इति ) सें हूं, ऐसा व्यवहरर (प्रत्ययात्मनि) डिप हुवे आत्मा में 


(भावात) दोखे से और (परत्र) शरोर में (अन्ावात्‌) न होने चे ( णर्या- 
न्तरप्रत्पक्षः) अन्व अथे छा प्रत्यक्ष है ॥ 


डे 


अथात्‌ जब “सै हूं? इत्यादि प्रत्यक्ष जद्वृष्ट नास्मा सें होता है झीर शरीर 
में नहीं होता तब सें देवदत्त हूं, सें यजदत्त हूं, ऐसा जो प्रत्यक्ष होता है उस 
को शपरेन्तर ( भाल्मा ) व्हा ही मत्यक्ष कह सकते हैं ॥ १४॥ 


भागे पूर्वपक्षो अपने पक्ष का समाधान करता है सिः - 
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१५१-दूळद्त्तो गच्छतोत्यपचारादत्रिसा- 
नाप्तावच्छरोर प्रत्यक्षोपह डार: १४ 
( दुषदुत्तः ) देखदतत ( गच्छति ) जाता है ( इति ) ऐसी ( उपचारात ) 
घोलचाए से ( आभिमानाछ्‌ ) भौर अभिमान थे ( ताबत्त ) प्रथम ती (हू 
जार: ) “स ऐसा कथन ( शरोरप्रत्पक्षः ) शरीरदिपयक प्रत्यक्ष छै ॥ 
घात देवदृत्त जाता है, यपदृत्त माता है, विष्णसित्र चलता है, छ्न 
पढ़ता टे, सत्र पदाला है, उत्यादिक बोलचाल से, मोर सँ गोरा हृ, त्‌ काला 
है, वा सोटा हे, म॑ पतला छ, शत्यादिक शक्षिमान से भहट्टार का प्रत्यक्ष 
गरारत्रिषयक्ष ही चान पठता हे, एस लिये घमरे पक्ष में संदिव्ध नहीं क्ति 
यरोरविपयक्त उपचार निश्चित है ॥५॥ फिर शङ्का वारते हैं कि- 
१४२-संदिग्धस्तपचार:ः ॥ १६ ॥ 
( उपदारः ) घोठचाल या रक्षणा वा उपचार (तु) ती (संदिग्धः) सन्देहः 
य ही रहा ॥ 
अर्यात्‌ देवदत्त जाता है, यचदृस भासा है, दत्पादि प्रत्यक्ष सें यह सन्देहः 
ती व्यॉ फा त्यो हौ रट्टा कि वक्ता को शरीर कर जाना जाना विवक्षित है 
पपया मात्मा का वा दोनरें का 2 ॥ ९६ ॥! 
जागे उक्त शष्टा फा परिहार फरते छै कि- 
| कुक ह. ~ a ° ७. 
१४३-न तु, शरीरविशेपाद यज्ञद्त्तावष्णामत्रयोज्ञानं 
विषय; ॥ १७ 0 
( तरीर विनेपाट ) शरीर के विशेष से ( यच्चदुचविष्ण सिश्रयोः) यज्ञद्क्त 
एर व्रिय्णनित्र फा एयक २ ( भानमू ) छान ( छिपयः ) वक्ता का विषय है. 
(गद) घन नन्द्ए गहों रहता ॥ 
दाय यष्दत पी भाता जीर विष्णमित्र को काता देखते हं, तथ यप्तद्र 
3 सिप्णमिन्न का पयठ जो शान एोता है वइ ती शरोरविशेष से छो होत 
>, आत्मा ती दोनी का पछ सा शोर, जार ही भया २ प्रकार के दंखक्तर एक 
फा दूसरे भे विशेष शान होता है तन जात्मा जाता है या भाता है, यह ती 
सन्देह गही ही सकता फिन शरीरब्रिपययक ही अइङ्कार का निश्चय होजाता 
है, फिर उपचार ( ठोलघाल ) सन्दृहयुक्त छह रहा? ॥ ९३ ४ 
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डव कि शरीर छा ही प्रत्यक्ष सिमरन जोर अहङ्कार हे, आत्मा का 
प्रत्यक्ष नहीं, तन सानान्यतोद्र से विशेष सिद्ध च होने पर आत्मा कवल 
शस्त्र सिद 8, कोर उस द अनुसन्‌ से एसटु घरचे व्हा परिस व्या ? से 
उच्तरः- | 
१४७-अहमितलि सख्ययोग्याश्यां शब्दुबद व्यतिरेका5व्यमि- 

चाराद्िशेषसिट्ेनीगसिकः ॥ १८४ 

( महलिति ) मैं! ऐ ययोस्यास्यागू ) उपचाररहित भोर योग्य 
प्त्थयों से ( शब्द्बत्‌ ) शब्द फे सनान ( व्यातरेकाउव्याभचारात्‌ ) पथका 
वो णव्यस्षिचार से ( विशषासट्टः ) विशेष सिंढु होने से ( उगसिक्कः ) केवल 
शासित (न) नहीं है ॥ 

अर्थात्‌ आत्मा केवल शाखसिद्धु ही नहीं है किन्त अघुसानमिद्ु भो हे 
पयोंदि “सै हू? ऐसी एतीति न तौ औपचारिक है किन्तु उपचाररहित है 
और योग्य सी है क्योंकि केवल शरीर को कोडे सिं? नहीं फहता, त्यत 
“सेरा शरीर? कहूता हे, तच आत्मा शरीर से नित्य सिन्न हवा अयात शरीर 
कभी झो जात्सा नही हवा, तब जसे शब्द गुण, पृषिवी आदे लाठ द्रव्यो 
से चे किसी दूष्य का गुण न होने से किन्तु आठों से व्यतिरिक्त आकाश का 
गुण होने ले भिन्न है । ऐसे दी आत्मा सी पथिवी आदि आठ दव्यां से 
व्यतिरिक्त विशेष सिढु होने चे केबल शास्त्रसिद्ठ ही नही, किन्त झनमाच- 
सिट क्षी हे । इस प्रकार आात्मा-शाख शौर अनुमान दनं से सिद्ध है ॥१८॥ 

आत्मा को परीक्षा हो चुकी अब आत्मा घे चाना यरेत अनेक होने 
को परीक्षा करेंगे, इस लिये पहले पूर्वे पक्ष करते हैं:- 

१५५-सुस्वदु:खञ्ञान निष्पत्य विशेपादेकात्म्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 

( छुजदुःख-ऽविशेषा्त ) सस दुःख ओर ज्ञानको सिद्धि में विशेष न होने 
से ( ऐकात्स्पसू ) आत्मा एक छी जान पता है ॥ 

जेसा सुख दुःख आर ज्ञान एक शरीर में है, वेसा ही मब शरीरों में है 
कुछ विद्येष नहों। इस कारण दुवदत्त, यप्तदत्त, विष्णनित्र, चेत्र, चैत्र इत्यादि 
के अनेक शरोरों सें षङ डी झात्सा प्रतोत्त हो तर छे धयोाकि जमे शब्दालिड् ळी 
एवशवता न होने से आकाश एक है और जेसे शीघ्र चिलम्च एकसाथ इत्यादि 
सामान्य से काऊ एक है और जेसे पूर्व, पश्चिम भादि मत्पप लिङ्ग के अविशष 
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से दिशा एक है, ऐसे हो सुख, दःख, ज्ञानादि लिक्षो के सविशीप (सामान्य) 
से ऋात्गा भी अनेक शरीर में एक छी है ॥ २९ ॥ 


भागे मिद्ठान्त सन्न भे उत्तर देते हैं: - 
१४६-व्यवस्थातोनाना ॥ २० ॥ 


( व्यवस्यातः ) व्यवस्या के झेद्‌ से ( नाना ) आत्मा भनेक हैं ॥ 

ज्यात सख दुःख छानादि लिङ्ग यद्यपि सब शरीरों में पाये जातै हुँ 
तथापि एक काल में एक हो प्रकार का सुख वा दुःख वा ज्ञान सब के शरीरो 
से नहीं पाया जाता । जिस समय में देवदत्त दुख का अनभव करता है उसी 
ससय से यञ्चदत्त दःस फा ठानमव करता हे, भोर विष्णमिन्न दोनों के झुल 
भोर दुःख को जानता छुँ, इस लये सुख दःख और ज्ञान सव सं समान होने 
पर सो एक काल में एक फो सुख हीने से भत्र फो सुख नहो होता और एक 
फो दुःख होने म सब को दुःख भो नहीं होता तथा एक को ज्ञान होने से 
सब घो कान भी नहीं होता, यदि होता ती एक पाठशाला के अनेक 
विद्याथियों में मे क फे पढ़कर ज्ञानी दोने से सब विद्यार्थी ज्ञानी होजाते 
परन्तु पेमा नहीं होता । इस शिये सुख दुःख और ज्ञान की व्यवस्था होने 
से मव शरीरों में एक आत्मा नहीं हे किन्तु अनेक दें ॥ २० ॥ 

आय दुमर हेतु देते छॅ-यादि कोटे कहे कि फेवश युक्ति से आत्मा का 
गनेक छोना सिट क्रिया, शास्त्र से नही, ती उत्तरः- 

९४७-शास्त्रसामर्थ्याचू ॥ २१ ॥ 

( शाखमामर्थ्यात्‌ ) शास्त्र के साम्य से (च) भो ॥ 

शास्त्र के साम्य से सी ञात्मा अनेक सिद्ध दोते हैं । जैसा कि यजुबद्‌ 
प्रध्याय ९९ मन्त्र ४६ में ” जीवा जीवेषु नामक्ाः १ और कठोपनिपद्र चक्की १ 
फरमिषडका १३ में ” नित्यारमत्यानाम्‌ , चतनश्वतचानास्‌, ऐको बह्नामू ” 
इत्यादि धद भीर उपनिषदादि शास्त्रों के सहस्तों ्रमायों से जीवात्मा का 
नेक सोना पाया जाता है । वेदादि शाजओों के बहुत से मसाण इसी 
धेगियिक्रदर्शन प्रापानवाद अध्याय ३ आन्हिक ९ सूत्र ९९ के आप्य में ए ६३ 
से ६६ तक जीयों के घनेकत्व, अणत्व और भिन्न भिन्नत्व में हस लिख आये 
हैं, वहां देख लोजिये ॥ २१॥. 
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RRR NPP न छा 
ठृतीयाभ्याय क्षे इस ट्रितीय णान्हिझ सें सन को परीक्षा करके छेड 
आत्नपरोक्षा भी एणं रोति से क्षी यड ॥ 


इति घी तुल्लीशस स्वामि छते 
वैशेषिकदर्शन भाषान वादे 
ठतो याऽ च्या यस्य 
द्विघीयमान्दरिकम्‌ ॥ २॥ 
mee ' 
इति ढतोयोच्याय; ॥३॥ 


८? 


भो३स्‌ 
अथ चतुथोध्यायः 
सन 


प्रथमसान्हिकम्‌ 
पपिवो आदि ८ द्रव्या को चते सूत्रोक्त उद्दशकनानसार उदश लक्षण 
शीर परीक्षाये गत तीन अच्यायों सें फर चक्ते। एव जीवाल्सा और परसाइनामटः 
शात्मा द्रव्य को छोड़कर शेष पथिचो आदि आठ द्वव्यों के भल कारण प्रकृति 
को परीक्षा करना चाइते हुवे आचार्य फणाद मुनि चल्लयाँध्याय का आरम 
फरते हुव सूल फारण प्रकृति का स्वरूप वर्णन करते हैं:- 
१५३-सद्‌ऽकारणव्न्ित्यम्‌ ॥ १॥ 
(सव) जो एो ( अक्ारणवद्‌ ) जिस का झन्य कारण न हो (नित्यम्‌) 
घए्‌ नित्य हे । 
दापे सल्श्यरूप है, जिस का अन्य फोड कारण भी नहीं, बह नित्य 
पदार्थ पज मून प्रकृति है ॥ १॥ श्रीर- 
११९--तस्य कार्ये लिङ्गम्‌ ॥२॥ 
( तस्प) उम का ( लिङ्गम्‌ ) लिङ्ग ( कायस ) कार्य है॥ 
अर्याल उन प्रपन सूत्रोक्त कारणरहित सत्खछप प्रकानि का लिङ्ग उस छे 
छानेफ फाय हूँ जो पपिवी आदि कार्यस्वरूप से प्रत्यक्ष हैं ॥ २ ॥ 
दयां जी | कार्य फो कारण का लिङ्ग क्यों माना गावे? उत्तरः- 


१६०-कारणमावात्‌ कार्यमाव: ॥ ३ ४ 
( क्रारणभावात्‌ ) कारण घे भाव से ( कार्यभावः ) कार्य का भी भाच 


होना दे ॥ - 
मर्यास्‌ फारण छो तन उस से कोई काये उत्पन्न हीता है, न छो ती 
नही इन निये दार्य को देखकर अनमान से कारण की सिद्धि होती है तब 
कार्य को कारण का लिङ्ग ( अनुसापक ) क्यों न माना जावे ॥ 

यह निश्चित नियम है फि जिस के होने मे जो हो अहिर न होने सेन 
ही, वह उस का लिङ्ग ( अनमान कराने वाला ) होता है। भयात काय 
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का भाव विना कारणक्षाव के नहीं होना, यह EN 

छम स्थूल पदार्या को देखते हैँ ओर फिर उन स्थूलों की बनावट में मून 
अवयवों के जोड़ देखते हैं और फिर उन सुक्ष्मो सें भो नुच्मतर अवयवा के 
जोड़ देस्ते हैँ तथा फिर सूक्ष्मतर पढ्यो मे क्षी अन्य यूदनतन अवयवों का 
जोष देखते हैं, इस प्रकार सूम से सूच्म, जिन भे परे अन्य सूक्ष्म न छो उभ 
पद्पथे का नास परमाण है और चे परमाण ऐसे अनन्त ईँ कि मनुष्य उन 
फो किसी प्रकार गिन नहीं सकता इस लिये वे क्रिती प्रकार संख्या में नहीं 
आसकते । यद्धपि चे परमाण अनन्त हैँ तवापि उन फो सांख्य योग और 
-चेदान्त नें सर्व रजस तनस भेद चे तीन प्रकार का गुण बताया यया हे जीर 
न्याय, घेशेपिक और मीमांसा में परनागा नाम से पुकारा गया है, इन्ही 
परनाण ओं को शवेत्ताश्चवर शाखा वाले श्वेत, रक्त और कृष्ण नाम से झुक्का- 
रते हैं, इन्डी फो कहीं प्रकाश, किया ओर आवरण शक्ति बताया गया है । 
इन्हीं परभाणओं की कोडे दिव्य शक्ति हे जिस को प्रभायकुशळ लोग मी 
पहुंच नहीं सकते, जिस का योगो भौ लक्षण नहीं कर सकते भार मुमुल्ल 
भी जिस का चल्लुन नहों कर सकते, चेच्चानिक जिस फा छक्षण नहीं कर 
सकते चह अप्रज्ञात, अलक्षण, उतकय, अविज्ञेय, अव्यक्त कोडे पदाथ है जो 
एन सत्वादि गुणों को वा परमाणओं को साम्पावच्या है, उसी का नाम प्रकृति 
है । अनेक ग्रन्थों से देवी, शक्ति, पराशक्ति, साया, सहासाया, अकति, 
अव्यक्त, फव्याकृत, प्रचान द्र्त्पाई ३ इसी छे नेक नइ टं । एमी सुर प्रकृति 
में ब्राह्म सान से सौ वप के अन्त में प्रलय अवस्था सें सम्पु्ण जगत्‌ सोय 
हुवा सा नन्वझार से छिपा हुवा चा लोन हुवा रहता है, उस मत्तय में इस 
प्रकृति का नास स्वधा? होता है । जैसा कि चेद्‌ में लिखा हैः- 


न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्र्या अहु आसीत्प्रकेतः । 
आनोद्वातं स्त्रभया तदेकं तस्माद्वान्यव्न परः किञ्जनास॥ 
| ऋ? १० । १२६ । २ 
अयात्‌ (प्रलय काल में) न सत्यु था, न जीवन था, न रात्रि शौर दिन 


का चिट था ( किन्तु ) स्वघान्म्रकति के सहित वह एक ( ब्रश) चेतन था 
शो 'निष्कर्प या ओर उस से परे कुछ न था ॥ २॥ 


ट नियम हे । संसार सें 


0000 


क~ ॐ 
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इस में स्वघा का अथे यह है कि अपने धारण किये हुवे जीवग्राससह्दित ॥ 
तया इस से झगठे सन्त्र ये हैं किः- 


तम आसोत्तमसा गढमय्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा हदय । 
तुचछयनाभ्बापाहतं यदासीत्तपसस्तन्महिनाऽजायतैकम्‌ ॥३५ 
कामस्तद्स समबन्तचाचि मनसो रेत: प्रथम यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कबयो मनीपा॥8॥ 


अषे-( अग्रे तसः आसीत्‌) म्रलयकाल सें भन्वियारा रहता है गीर ( इद्‌” 
सवन्प्रकत साललम्‌ झा तणत्ता गूढस्‌ ) यह सब चिहूरहित अटूशष जस सा 
अनस्थियारे से शाच्छादित रहता है । जेये जल वाष्परूप होकर फिर भाफाश 
में अदृश्य अप्रकेत हो जाता है, वैते जगत्‌ भी अव्यक्तनाब सें होता है।( यत्‌ 
झालू त्ये अपिितमासीत्‌) जो जगत तच्छ अर्थात सूष्स अव्यक्तप्तावा 
पक्ष तेस से आच्छादित होता है ( तत्‌ एकं समसः महिना. मशायत ) वह 
एक मन्धकारणवृत अवस्था के पश्चात्‌ सहत्तखरूप से उत्पन होता है -गर्षीस 
प्रकृति से महृत्तच्व की उत्पत्ति सत्र से प्रणस हुवा फरती छै । इस सन्न्न में यह 
कहा दे कि म्रपम प्रकृति रहती है, उससे सह्त्तर उत्पन्न होता हे! अब इस 
से भगछे अन्त्र में यह कहा काता है छि सढ्सश्व से फाम अयात भहङ्गार 
फो उत्पत्ति होतो है ॥३॥ ' 


इस से पूर्वमन्त्र ३.( महिनाउजाप्तकसू० ) में महत्त्व को उत्पत्ति 


कह चके हैं । ( तदग्रे कामः समचिवर्ततत ) उस महत्तत्त्व के पश्चात्‌ छास= . 
अहार उत्पक्त होता है, उसो फो मन एते हैं ( मनसः रेतः प्रथसं यत्‌ 
असीत ) उस सन छा बीज जो पूर्व था ( कवयः मनीषा छवि प्रतोष्य ) 
विद्वान्‌ छोग यदि से इदय में विचार फरके ( झसति सतो बन्धुं निरुविन्दचू ) 
असत्‌-अप्रतीयमान अवस्था में सत्‌ू-मतीयमान जगत्‌ के चन्धु=वान्धवे नाले 
कसै की जानते हैं अर्थोत्‌ मकृति से जगदुरुपत्ति में पूछकल्पकृत कसे हे 
होते हैँ । निष्प्रयोजन उागदूचना नहीं होती| एच्च सब से जीव त्र 
प्रकंति मौर जीवों दे कमे प्रवाह से अनादि सिट्ठ छोते छँ ॥ ४॥ 

इस प्रकार सहचस्व भीर अहङ्कार इन दोनों को सांख्य और योग शास्त्र 
में प्रकृति के परिणास साता गया है तथा न्याय, वैशेषिक, मीभांसा छोर 


९९ 
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घेदान्त में ज्ब्च प्रकृति फे झाग विशेष सागा गया है | इस प्रकार शानो से 
कोई विरोच नहीं छिन्त संज्ञासेद्‌ भर भ्रक्तियाभेद्‌ सात्र है! मदड्भार के 
सरवशुणप्रथात भाय विशेष से इेशवराज्ञानुकूल मत्येक जीव को एक जा- 
भ्यन्तर इन्द्रिय सण दिया गष है। अइट्टार पे तनोगुणप्रथान अरण विशेष 
चे व्यापक दिशा और काल, व्यापक शळ्द्‌ तन्‍भात्र, अणसूपश तस्माच्र, रूप, 
तन्मात्र, रसतस्सात्र और गन्यतन्साy; यह चारो भी उत्पल टोलि हें। इन चारी 
को न्याय, वैशेषिक शीर भोपांसा में हृघणक कहते हैं । गाठदतस्सात्र से 
गाफाश, स्यश्ंतन्थात्र से घाय, रूपलन्मात्र से तेज, रसतन्सात्र से जल, ओर 
रन्थतन्तात्र से एथिवी$ यह पांच सह्दामत उत्पन्न होते हैं ॥ ३॥ 

शङ्कः-फायेलिङू से किसी कारण की सिद्दि ती गवश्य होती है पर दथ 
फरण के जित्य होने सें श्या लिङ्ग दे? ससाधान-- 


१६१-अनित्य इति निशेषतः म्रातषेघभावः ॥ 9 ॥ 
( नित्यः इति ) ” भन्ित्य रै इस शब्द से ( विशेषतः ) विशेष कर 
( प्रतिषेधभ्ाबः ) निषेध होत्रा पाया जाता है ॥ 
यदि नित्य फोहे पदाथे नहीं होता तौ ” शनित्य * शडद्‌ सें नभ झर 
अफार केम फा भिषेथ कारखा ? यस अतित्य फइना फ्री किसी के नित्य होने 
तक्रा सलिङ्ग है 191 
यदि फहो कि हम तौ नित्य को अपेक्षा से नित्य नहो कहते, तो चत्तर- 


१६२-छा विद्या ॥ ४ ॥ 

(अविद्या) ती जाप को श्वाल्ति है । अधरैत नित्य की अपेक्षा के सिता 
नित्य नानन अविद्या वा चास्ति है क्योंकि मनित्य शब्द्‌ में लो सिषेधाथेक 
अक्षार है बह नित्य का ही तो निषेध कर सकता है ॥ ५१ 
. 5 च्यों जी | यदि प्रयिवबी मादि तत्वों छा पूल कारण मरकति है, तौ फिर 
नह आंख से क्यो नहीं दोखतो ? उत्तर... 


१६३-सहत्यनेकटरव्यवत्त्वादुरूपाञ्चोपलब्धिः ॥ ६ ॥ 
( सहुति ) स्थूल वस्तु से थवा महत्तर्व में ( शनेकद्रव्यवश्वात्‌ ) भनेक 


दच होने से { च ) मोर ( रुपात) रूप से ( उपलब्धि: ) सपलडिध 
होत 


बतुचोच्याप १ सात्हिक प्‌ 


को पद भद्दास कोते हैं चा स्थल होते हैं, ये सेफ ट्रव्यो के संयोग 
से बसे होते हैं और रुप घाले होते हैं इस लिये छत्तकी शाख से उपलब्धि 
ऐसी है, परन्त प्रकति ऐसी नहीं । अर्थात प्रकति सें म तौ अनेक द्रव्यों का 
संयोगहे फौरन रुप है, इम जिये इस की सपलठिघ आंख से नष्टो होती ॥ दै ॥ 

मस~भच्छा तो ग्रकृति को उपश8क्धि ती आंख से इस लिये चढी होती. 
कि घह अनेक द्रव्य दाली नहीं, परन्त वायु ती भनेक द्रव्यो घाला है, फिर 
यह शोख से क्‍यों रहीं दीखता, यह तो सदान है! उत्तर- | 


१६४-सत्त्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसस्काराभावाहु 
यायीरनुपलऊदिघ: ॥७॥ 


( यायोः ) बाय फो { अञ्तपलव्चिः ) उपणडिध त होता ( द्रव्यत्वे ) 
ट्प कोने ( सहरते ) गएान्‌ होने (भति) पर ( शपि) भी ( रुपसंस्कारा-: 
उपयात्‌) शापसम्ग्रन्य केन होगे से है या ॒ ' 

यदापि वाय द्ध्य है मीर अघान्‌ दै परन्तु उस में रुप का सम्बन्ध नदी 
है, इस फारण छम फी डपलठिघ छांख से शङ्कं होती ॥ 3 ॥ | 

प्रश्च-शिस रुप फे मम्जनय से प्रत्येक दूष्य आँख से उपलत्ध कोने लगता 
है, भ्शपं छम झाप की उपछडिघ किम चे छोलो है? उत्तर- । 
१६५-अनेअद्रव्यसमवायाह्‌ रूुपविशेषाज्यु रूपोपलदियः ॥८॥ 

( शनेक्ट्रब्यमभधायात्‌ ) नेक द्रव्यो के साथ सस्चन्ध होसे से (च) 
कीर [ रुपयिशेषास ) रुप के विशेष से ( रुपोपलडिधः) रप फो उपजडकिय 
हाता ई ॥ 

को पदाथ अनेक द्रय्यो फे संयोग से बतता है भीर चु द्रव्यो के साथ 
शसकाय भस्वन्य रखता है तथा आन्य रम गन्ध अदि से विशेष ( भिछता ) 
शता है यही गाप गांख ने उपछड्य होता है ८॥ इसी प्रफार- | 

१६६-तेन रखगन्धस्पशेपु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ ६ ॥ 

( सेत ) छमी प्रकार से ( रसगन्धस्पशेपु ) रस, गन्ध भोर स्पर्श; इच 
हीन तकी (जाग) शान को (व्यास्यातम्‌) कह गया समकना चाहिये ॥ 

जिम प्रकार अनेक ट्रय्यों केसंयीय सैभीर रुप विशेष से रूप उपछडच 
होता दे इसी प्रकार भगफगा चाहिये कि अनेक टूठ्यों के संयोग और रश 


छ | . श्रशेषिकद्शन-प्राघान वाद 


ennai भभ > ४. ४» 
विशेष ये रस उपलजक्च होता है, अनेक द्ववयों शीर गन्ध विशेष से 
रान्य दप्लब्ध होता है मोर ण प्यों के संयोग सोर गन्द विशेष से 


गन्द उपल एोता ह ॥ ए पी पा 


शुक्धा-पाषाणादि में जो गन्ध है बह ती नासिका से उपलब्ध गही होता, 
सबं नदन सत्र कर ष्याख्यान कमे ठीक साना जाय ?'उत्तर- 


६७-तरंयाऽसावाद्ऽव्यसिचररः ॥ १० ॥ | 
( तस्य ) उस गन्ध विशेष झे ( झभावात्‌ ) उद्भूत न होने से ( अठय- 
सिचारः ) नियत फा भङ्ग नहीं होता ॥ | 
` पापाणादि में गन्ध है ती सही परन्तु छिपा हुवा है इस लिये उपलब्ध. 
नहीं होता, तब नवभ उच्च का व्याख्यान शङ्का के योग्य नहीं रहता । याद्‌ 
पापाण में स्या गन्ध न होता तौ पाषाण के सस्स सं गन्ध ख्यो उपलब्ध 
होता । भेद केवल इतना है कि वषी गन्ध जो पाषाणा में छिपर हुवा दे; 
` प्राषाण के ,प्तस्स में प्रकट वा ठदुसूत होने मे उपलब्ध होने लगता है ॥९०॥ 
_ क्यों जी ! जैसे रूप, रस, गन्ध आर स्पश; इन सब गुणों की उपछण्धि 
के एक एक. इन्द्रिय से. उपलब्ध होता कारण बताया गया, क्या .हसी प्रकार 
संख्या परिमाण झादि गणों की उपलब्धि सें भी कोई कारण कट्ठा जां 
सप्ता है? उत्तर, हाँ- 


ददन संख्या; पारसाणानि एथकत्बं संयोगविभागो 


. 'घरत्बापरत्थे कमं च. रूपिद्रव्यसमवायाच्चाल्ु 
` बाण ॥ ११ ॥ 

( सरूपाः ) संख्याय, ( परिमाणानि ) परिमाण, ( पथयकत्व ) एपक 
होना, ( सुंहेगविभागी ) संयोग और विभाग, (परत्वापरल्बे) परला छोना 
और वरछा होना, ( कमे) कमे, ( व) और स्नेह, द्ववता भोर वेग; ये 
"सब क्षी ( रूपिद्रव्यसमवायरस्‌ ) रूपचाले द्रव्यों के साय समवाय सम्बन्ध होने 
से ( चाक्षुपांणि ) प्यंख से उपलव्ध होने वाले हैं ॥ 

जिम प्रकार रूप गणे आंख से उपलंड्ध होता हे इसी प्रकार संख्याये 
झो. आंख से उपलब्ध होती हूँ षघोंकि संख्याये भी रूपवाछै द्वव्यों के साथ 
` समवाय सम्बन्ध रखती हैं, तथा जैसे रूप का भांख से ग्रहण होता हैं 


चतुर्याध्याय १ भान्हिक ८५ 


eS ORS ही 
येमे ही परिगाणी ( लम्बार, चोहाएँ, ऊंचाई, नीचाई, शोटाहईँ ) का 

झी शांध से ग्रहण होता है पर्योकि खम्याडे चछा आदि परिमाण फ्री 

रुपया ट्रथ्या फ माथ मगवाय सम्बन्ध रसते छँ । तथा पृथक होना गण 

गो कांग से हणा किया जाता है और संयोग मोर चिभाग भी अख 

मे अणएण छोले ईँ क्योकि एचकता, संयोग बीर चिक्षाय भी रूपवाठे 

ट्रपों के माय अनवाय भम्थन्य रसते हैं । ऐपे ही परे होना चा वरे होना 

झी रुप वाळे टूव्यो के साथ समवाय सम्घन्ध रखने से चक्ष द्वारा ही उप- 

गरच होता ऐ। ऐसे ही फसे झी 'चक्ष हारा उपछण्य होता है क्योंकि फे 

सो झपयाछे दृप के साथ ससवाय सम्बन्ध रखता है । इस सूत्र में चफार से 

( सुने) चिकना, (ट्रवत्व ) गीलापन, गोर (वेग) धक इस फा हण 

है क्योंकि चिफनाई, तरो भीर चक्रा; ये सय झो रूपवाले द्रव्यो के साथ 
समयाय सम्मत्ध रजते हैं ॥ ११॥ 

१६६-अरू पिप्वचाक्ुषाणि ॥ १२ ॥ 

( भरूधिय ) रापरद्दित द्तयों में ( मचाशपाणि ) [ संख्या आदि गुण ॥ 
आंख मे गरहरा नको किये ज्ञाते ॥ 

की प्रदार्थ रूपरमित हैं गर्चोस्‌ चक्ष का विषय नहीं छँ चन में संख्या, 
परिमाण, पृथकत्व, संयोग, यिपोग, पररघ, भपरस्व, कस, स्नेह, द्रवस्य भीर्‌ 
शग; ये भय गण की चक का चिपषय नहों होते ॥ १२ ॥ 

१७०-एतेन गणत्वे भावे च सवान्द्रय 
ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १३ ॥ 

( पतेग ) इसी से ( शुयात्वे ) गुणत्व जाति में (च) भोर (भाषे) 
भत्ता में { मर्यन्द्रिपम्‌) सब इन्द्रियों भे होने याणा (करम्‌ ) ज्ञान (व्याख्या- 
तमे ) क्र गया मभकना चाहिये ॥ 

जिम प्रसार चक्ष ग्राहा द्रटयों में संपा आदि गुण जख का विषय होते 
ह तथा रापरहित द्रव्यो में आंख का विषय नहों होसे, इसी प्रकार गुण्त्व 
जाति गौर गत्ता में झी सर्वेल्द्रिय चार की ट्यार्या होगदई ममकनी चाहिये॥१३॥ 

इस आद्र में एचिवी भादि मय भायों का सूल फारण तथा उन की 
परोशता शीर मपरोक्षता गङ्गा मसाधानपू्णेक परीक्षित फो गदे ॥ 

इति चतथाध्याये प्रथममाच्हिकम्‌ 


Rt cB (ined 


८६ वेशेषिकदर्श त-सवसवद्‌ 


अथ द्वितोयमान्हिकम्‌ 
प्रश्न-प्रश्‍ति के होने में णो पृचियी आदि कार्य द्रव्यो को लिङ्ग बताया 
गया वह, के प्रकार का होता हे? सत्तर- 
१०१-तस्पुनः एथिव्यादि कार्यद्रव्यं त्रिविध - 


शरीर न्द्रिषविषयसंज्ञक्म्‌ ॥ १॥ 

( तत्‌ ) यह ( एयिव्यादि फायंद्रव्यं ) एथिवी आदि कायंद्रठय ( पुनः) 
फिर ( शरीरेन्द्रियविषयसंज्षरम ) शरीर, इन्द्रिय भोर विषय तात याला 
(जिविधस ) सीन प्रकारका दे ॥ 

पुषिवी भावि फाय पदाथे, जो प्रकृति के होने में लिङ्ग हैं, तीन ३ 
प्रकार फे होते हैं:-१-शरीररूप २-इन्द्रियरूप $-विषपरुप॥ 

इस दर्शन में जो एयिवी जादि फाय द्रव्य कहे गये हैं घे शरीर, इन्द्रिय 
झौर विषय मेद्‌ से तीम २ प्रकार के होते हैं, खन में भे शरोरलमीका के 
भोग फा स्यान कहात हे, इन्द्रिय-शरोर के भाश्रय से रहता हुवा अपने 
से छूने वाछे विषय में प्रत्यक्ष प्रतीति का साधन कहता है भौर विषय 
इन्द्रियों से भिन, आत्मा कै उप्रभोग का साधन दुठंय विपय कहाता है । इस 
मक्तार एयियो तीन प्रकार को हे, जल तीच प्रकार का, तेज तीन प्रकार का, 
बाय तोन प्रकार का गोर आकाश दो प्रकार का होता हे (क्योंकि उाकाश | 
शरीर रूप नहीं होता ) । काल एक प्रकार फा होता है ( क्योंकि कल न 
शरीर रूप होता, न इन्द्रिय रूप होता, केबल विषय रुप होता है )। दिशा 
कभी एक प्रकार को होती हे ॥ 

_ नहस लोगो के शरीरमदेह, नाक इन्द्रिय, मिट्टी पर्पर प्रादि विषय; यह 
'शोस मकार को पृथिवो हे । णलस्थ प्राणियों घे शरीर, रसर बस्ट्रिय, 
'नदी समद्र हिमालय इत्यादि विषय, इस रीति से तोन मकार फा जल हे! 
तेजोसश्डल में रहने वाले प्राणियों का शरीर, आंख इन्द्रिय, एचियो आकाश 
इद्र शीर खानि में उत्पन्न अग्नि विषय, इस रीति से तीन प्रकार काग रित 
हे । वायमर्डलस्य प्राणियों का शरीर, सय शरीर में रहने बाली त्वचा 
इल्द्रिय, वृक्षादि को दिलाने वाला तथा शरीर छे झोतर घुसने घाला बाज 
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noo ee ही 
- माक विषय, इस रोति से सीन प्रकार फा घायु है । यद्यपि प्राण एफ छै 
तथापि दय आदि भिक २ स्यानो में रहने से और नख तया नासिका 
भाद हारो में होकर निकछने से प्राण दृश प्रकार फा फद्दात्ता है- 
९-प्राण) २-अपात ३-ससाण ४-७दान प-ध्यान ६- नाग 9- फूसे ८-कूफण 
€-देवदृत्त भोर (०-घनखुय, ये सब १० प्राण के भेदू हैं पस्त कि एक शोक 
में कहर गया दे-- 


हृदि प्राणो गुदे$पान; समानो नामिसंस्थितः । 
उदान: कणएठदेशस्यो व्यान; सर्वश्वरीरगः ॥ १ ॥ 
... ऋुदय में प्राण, गुदा सं अपान, नामि में सनान, फगठ सें उदान मीर 
ससर्त शरोर में व्यान ताग से प्राण रहता है तथा उगराने का काण करले 
चाला धाप नाग फहासा है, पणफ सारने फा फूसे, भूख लगाने फा एकर, 
शम्भाइई छने फा देवदत्त भौर पुष्टि करने घाला प्राण घाय धनप कहाता है ॥ 
भाकाश के दो भेदू ये हैं-१कर्णपुट में रहनेवाणा भाकाश श्रोश्वइन्द्रिय 
है, तपा २-ब्राहर का समस्त आायाश विषय हे । काश एक मकार फा है 
परन्त चम फे भेद घाण, निसेष, फाटा, फला, मुहूत्त, दिन, राजि, सपाइ, 
पत्त, भास, घर्ष, यग भोर फएपप्लेंद्‌ से अनेक प्रकार फे हैँ, सो सज विषयसुप 
हैं, इस लिये काल एक प्रकार फा दै ॥ 
दिशा झी पूर्ठ, भाग्मेप, दृ्षिण, समत्य, पश्चिम, वायव्य, चत्तर भौर 
अशात कदू से यद्यपि जाठ प्रफार फी हैं सौर छिन्द फे सत में कवर भीर 
शीखे की दो मिलाकर १० प्रकार फी हैं परात ये सच केवल एफ विषय रूप 
ह, गरीररूुप या इन्द्रियरुप मही छोतों ॥ 
अन केयल एक प्रकार का इन्द्रियरप हे,शरोररूप भोर विषयरुप नहीं ॥९॥ 
मश्न-पूणे घृश्न में को पृथिवी आदि कार्य ट्रव्यो फो शरीर इन्द्रिय विषय 
मेद से तीत प्रकार फा कहा गया दै, यह वह एपियो भादि फां द्रव्य पाझ्चु 
, नहाभुती से एक एक बसता दे यवा फेयछ एकता एकला छी दै? रुत्तर-- 


१५२-प्रत्यक्षाऽप्रत्यक्षाणां संयोगस्याऽप्रत्य- 
क्षत्वात्‌ पञ्चात्मकं न विद्ते ॥ २.॥ 


tr वैशेषिकद्शेन- भायानवाद्‌ 


( प्रत्यत्ताउप्रत्यक्षाणामू ) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्रष्यो का ( संयोगस्य ) 
_ संयोग ( अप्रत्यक्षस्वात्‌ ) प्रत्यक्ष न होने से ( पछ्लात्मफ्स्‌ ) एक एक सं 
पाञ्चु पाञ्च छा संयोग ( न) नहं ( विद्यते ) दै 
1 प॒पिवी सावि एक एक काये द्रव्य में प्रत्यक्ष आर, अप्रत्यक्ष उान्य चार 

दुष्यो का संयोग होता ती पथिबी प्रत्यक्ष न होती, प्रत्यक्ष होतो दे इम 
लिये पथिबी को पञ्नुभूतात्तक नहीं कह्‌ सकते । इसी प्रकार उल ओर 
तेज को समझो । वाय और भाकाश, ये दोनों अप्रत्यक्ष हैँ तथ इन का 
संयोग प्रत्यक्ष केणे हो सकता हे ओर जब संयोग प्रत्यक्ष नहीं सब किसी 
छाये द्रव्य फो पश्चुछूतास्मक कहूचा नहीं बनता ॥ २ ॥ | 
` घपोंची | एथिवी आदि फां द्रव्यो को संयोगखरूप न सागकर संयोग 
से बना हुवा सानछेँ 'तघ ती उन को एक ४ में पाञ्च पाश्चू के संयोग याला 
शास सकते हैं, इस सें षया दोष है रपत्तर- 

१०३-गणान्तराउमाव्राज्षु ॥ ३ ॥ 

_ ( गुणान्तरासायास्‌ ) अन्य गुणों फे भाव से ( च ) भी एथिवो शादि 
कार्य द्रव्य को पश्चात्मक नहीं सान सकते ॥ 
यदि एथिवी आदि कार्य द्रष्य संयोग से घने होते तौ मघश्य उन में 
अन्य नये गुण पाये जाते जसां नि हलदी भोर चने फे मिलाने से हलदो में 
रक्त बर्ण पाया जाता है, परन्त हम नहीं देखते कि पथिवी भावि काये द्वव्यों 

कोई नया गुण पाया जाता हो, इस लिये एयिवी भादि करय द्रव्यो को 
पञ्चृत्मक नही सान सफले ॥ ३ ॥ 

मषा पश्चत्मक ने सही, रुपतत्सश सो सान सकते हो ? उत्तर नहो, 


| १७४-न त््यात्समकम्‌ ॥४॥ 
( ३यात्मकसू ) तीन सोच के संयोग से बनाहुवा सो (न) नहीं भान 
पक्त, क्योंकि अन्य गणो को नहीं पाते ॥ 

' जैसे एयिवो आदि कार्य द्रव्य को झन्प नये गुणों के न पाये जाने से 
एक एक से पाझु पाज का संयोग नही सानाशासकता ऐसे हो अन्य गुणों के 
न पायेजाने से एक एक को तोच तोन के संयोग वाला भी नहीं सान सक्त - 
क्योंकि १-प्थिवी २-जल आर ६-शरित, इन तीनों के गण सो. पथिवो 
आदि किती एक द्रव्य सें नहीं पाये जाते, इस लिये उयात्मक्ू सानना भी 
दोक नहो ॥ ४॥ 
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यदि एयिदी में गख गण के समान मन्य दथ्यो फे गण रस और पकाश 
आदि नही होते सी पथिथी में गोलापन जल का, पफना अग्नि का, उहना 
वायु का जीर भवकाश आकाश फा गुया बर्षा देखा जाता है? उत्तर- 

१७४--३रण संयोगस्त्व5्प्रसिपिद्ुु: ॥ ४ ॥ 

( भणूनंयोगः ) भशाधों का संयोग ( लु) तो ( क्षप्रतिषिह्ठः ) निषिङ्क 
नह! किया गया ॥ | 

हसन पहले दोनो सूत्रों में जो एफ २ फे पल्ञात्मकडोने फा निर्षेच किया 
पै उप भे हमारा तात्पर्प अगासंयोग के निपेथ फा नहीं है अर्थात प॒थिवी 
छद्‌ एक एक दव्य से यने हुए पाथिघ शरोरादि एक एक फाय में अन्य 
द्व्या फो उन फाया का बनाने घाला न मानने से यइ तात्पय हे कि 'अस- 
सयायोक्तारण राप संयोग इस नए सानत, इतने से यह नही समझना 
घाय कि हस निनित्त फारण मप संयोग की भी न सानते हों । एस शिये 
पासिय शरीर आदि काय द्रव्यो में यदि जम का गीलापन, अग्नि फो गर्मी, 
बाय की क्रिया शीर प्राकाण का अघक्षाण पाया भी जाता है ते भी हमार 
मत में फोड दोष नटं प्यान हम अणो के मंपोग का निपेध गीं करते ॥ ५॥ 

गारी शरीरा का विज्ञाग फरते हैं कि शरीर है प्रकार फे एोते ६ 


१७६-तज्ञ शरोर द्विविधं योनिञमऽणोानज च ॥ ६ ४ 

(तत्र) उन में | शरीरं ) शरीर ! योनिज्ञं ) योनि चे उत्पन एने वाला 
( च) आर ( अयोनिजं ) विना योनि के चत्पन्न छोने वाला ( ह्विविचं ) 
दी प्रकार छा ६ ॥ 

पिछले पाल्नु सूत्री में जा एथिदी आदि द्वस्यों को ९-शरोर २-प्रन्द्रिय 
कौर 8-विपय नाम से तीस प्रफार का बताया गया है, उन सोना में से 
९- शरीर दो आकार फा टता हे>१-योतिञ, २-शआयो जिया ॥ 

अछ पारिन शीर घाय से भत्पत् शरीर अयोनिक होते ए तपा एथियो चे 
उस्न शारीर योनित तया यो निज भी एत ह. यह प्रशस्तपाद उाचाय का 
गल है। फिर योनिज की दो प्रकार के होते ह-९-जरायुज णार २-अयवज । 
गन्ने हे शर्पटने यागी फिटली शराय फढएातौ र, उस ते जन्म छेने चाडे 
मनुष्य पशु भार रगा का गरीर शरायत फटता. हे । एफ प्रकार के गोछे 
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को ठरष्ठा कहते हैं शो भीतर से. पोला_ होता है और उसी के भीतर शरीर 
बनता है, उत्त के टूटने मे शिन छे शरीरो का जन्म होता है, उन पक्षियों 
ओर सांपों का शरोर,रारहज कहाता हैँ । फिर भयरेनिज शरीर भी चार 
प्रकार के होते हैं-(-साहुल्पिक, २-नांतिद्धिक, ३-स्थेदेत और ४८-गद्धिक्ल । 
९-परमात्मा के सङ्कल्प से प्रत्यक सृष्टि के आरम्भ में चत्पक्ष होने घाले ऋषि 
मुत्ति महर्षि कौर साधारण मनष्योंके और पशु आ'दि के शरीर साळूशिपक कहाते 
हैं २-योगियों को जो योग द्वारा ईवट्ठियें प्राप्त होती हैं, उन निद्धियो के यल 
से योगो छोग जिस चाहे उस शरीर को चारण फरते हैं, थे उत्त के शरीर 
सांसिद्विक कहाते हैं । ६-डांस, मच्छर, छत गोर अनेक प्रकार फे कस्त जो 
सील 1720711055 से उत्पक होते हैं, उन के शरीर स्थेद्रज कहाते ह । ४ -वृख, 
बनस्पति, गुल्म, चीरुच, लता, घास, फुस झादि जो एथियी फो फोहकर 
उपगते हैं, उन के शरीर उद्विच्ज कले हैं ॥ ६॥ 

शङ्कप-खष्टिफे आदि से उत्पद होने वाळे जीवों के शरीर परमात्मा 
के सङ्कस्प मान्न से अयोनिज उत्पन्न हो जाते हैं, यह यात समक में चहँ 
आई, क्योंकि उस घ्ता कारणा नहीं बताया गया? अय समाघान ससक्िये- 

१७७-अनियतदिग्देशपूर्वेकस्वात्‌ ॥ ७ ॥ 

[ सगोरस्म के शरीर जिस कारण से उत्पक होते, उस कारण को ] 
( अनियतदिग्देशपूवेकत्वात ) दिशा और देश पूर्व नियत न होने से [उत्त फो 
.भयोनिण ही सान सकते हैं] ॥ | 

सष्टि के आरम्भ में किसी दिशा घा देश से किमी जीय की कोडे योनि 
शेष नहीं थी और प्रकृति जए होने से इस चमत्कारचातुरीयक्त सष्टि को 
उत्पक करले, यह सम्भव नहीं, इम लिये चेत्तत परमात्मा कै मझुल्पसे उपादान | 
प्ाारण ग्ररुति में से इस जाश्वय रूप जगत्त्‌ का उत्पक्ष होना शाना जा मकता 
है, इस लिये सगोरम्भ में उत्पन्न होने वाले सनुप्य पशु पक्षी कीट पतङ्ग भाइ 
सब प्राणियों के देहों को परमात्मा के सङ्कल्प से सत्पण्न होने से साडुल्पिक 
छाड गया ॥ 9 ॥ 


` प्रश्न-यदि ऐसा हे ती ससान कारण से सर्पका हुवे ससस्त शरीर एक से 
होते? भिन्न २ और विलक्षण सृष्टि की उत्पत्ति का क्या कारण है? उत्तर-- 


१७८-धर्मेब्रिशेषाञ्च ॥ ८ ॥ 
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( घर्मविशेप!स्‌ ) विशेष चसे से( च) आर विशेष अथसे चे ॥ 

सहि के शारम्भर्मे जो जीय किल्ष २ देहो फो चारण करते हैं, उन्हों ले 
पूर्व फछप में शिक्ष २ प्रकार के धमे विशेष मीर गर्म विशेष किये थे, यस 
उन्हीं घम उचसर के विशेष ( प्रिव २ ) छोने से सनप्य पशु पक्षी. भादि एक 
दूमरे से विलक्षण शरीर ठत्पक्ष हुने ॥ 

अथात्‌ भाते मूत्र में फडा हुवा छी एए हेत नहों ह; जिस से दिशा 
भोर देश फा पूर्व कारण में भेद ग होने से सघ के एकसे देह उत्पन्न होमे 
को शङ्का बन सपाती, किना दूसरा हेतु भी शो इस आठवें मूत्र में कहा गया 
है, यह धमे भीर घम विशेष है, ब्यॉफि सब जीवों फे चर्य शघसे भापस 
सें समान नहीं होते, इम शिये घमेगउचमे के फल भोगते फे लिये जो देह 
हंग को दिये ज्ञाते हैं, थे सप भी एफते नही छोते किन्त अपने २ किये हुए 
चमेधिशेष गौर भवमेविश्रेष मे सब फो भिदा २ प्रकार चे देद मिलते दैं॥ ८ ॥ 

भर्गारम्भ फे शरीरों फे अयोनिज होने में अन्य भी हेतु ऐै। यथा- 


९०८-समाख्याभावाञ्ज ॥ € ॥ 


( समारुपासायात ) प्रसिद्द नाम पाये जामे से ( च) भी" 

शाग्लि, याय, रयि, भगु, सशि, गोश, भरद्वा, अङ्गिरा, जमदग्नि 
अदि कितने दी ऋषियों के नाग सदा से प्रसितु हैं कि जिग का कोड पितर, 
था गाता परमात्मा के गतिरिक्त नहीं था, इम ऐलिहासिल प्रमाया से झी 
साकुहिपकस शपोनिज शरीर मिहु होते दूँ ॥ € ॥ फ्योंफि--- 

१८०-संज्ञाया आदित्वात्‌ ॥ १० ॥ 

( मंत्राया:) मत्ता के ( गदित्यास्‌ ) सथ से प्रपन होने सें # 

कम्ति, याय, रयि मादि को संभा (नाम) सय मे प्रयप पाये करते हैं, 
शत से पृथे चस के पिता भावि फा गास लही पाया ज्ञाता, इस से खग फो 
अयो गित्र सालगा बनता हे ॥ १० ॥ 

१८१-सन्त्यऽयोनिजाः ॥ १९ ॥ 

( भयोनित्ञाः ) पिना योति भे उत्पन्न हुवे ( सन्ति ) सिह है ॥ 

छट सूत्र भे दशरथ पर्यन्त मुत्रं में बणिंत मीर प्रमाणित अपोभिज शरीर 
शतशय होतो हैं, य मिहु हुत्रा ॥ ९१ | 


९२ वैशेषिकद्शन-सापानवाद 


इसी जर्थे की युष्टि में अन मान प्रताण और ऐतिहासिक प्रमाया ती कहे 
गये, जगले सूज के वेद्‌ झी साघी क्री देते दै--- 
- (~ 
_ १८९-बेद्‌लिङ्गाञ्नु ॥ १२ ४ 
( वेदलिङ्गप्त्‌) षेद में चिन्ह पाये जाने ये { च ) झी ॥ 
नहरवेद्‌ अष्टक ८ अध्याय $ वर्ग १८ ऋचा ५" विश्वान्‌ देघान्‌ जगत्या विवेश । 
तेन चाक्लपे ऋपयो सनुप्याः " तया ऋषेद अष्टक ८ अध्याय ४ वर्ग ९८ ऋचा १० 
“तस्मादश्चाअजायन्त ये के चोभयादतः ! गावो छ जन्रिरे तस्मातस्माज्जाता 
अजावयः » तथा यञ्ञवेद्‌ झध्याय ३९ सन्त्र ८ भौ अघारशः इमी ऋचा क 
समान है तया अयव फाण्ड ९० अनवाक ४ मन्त्र ८ ” प्रजापति: मस्ते 
'विश्वकूपसू । इत्यादि अनेक वेद्सन्त्रों में पाया जाता है कि परमात्मा ने 
उपादान कारण से विना योनिविशेष के नेक ऋषि सुनि आदि सनुय्यां, 
पशुओं जोर पक्षी भादि की सृष्टिको अयोनिज उत्पन्न किया । जैमा कि 
सूत्र संख्या ९६० सें भी कुछ बिस्तार से निरूपण किया गया है। वे घेदसस्त्र 
क्षी अयोनिज सृष्टि में प्रमाण हैं ॥ ९२ ॥ 
ऽस चतुर्यीच्याय छे द्वितीय आन्हिक सें प॒थिवी आदि फा शरीर इन्द्रिय 
रदिषयभेद्‌ थे त्रिविध होना तया फिर योनिज अयोनि भेदू से शरोर का 
दिविध होना कहा गया ॥ 
नि श्र च्य पा र यसा ~ 
इलि चतुथोच्याये द्रितीयमान्हिकम्‌ 
RT जम 
इति श्री तुलसीराम स्वामि क्ते 
अर ह. र्‌ 
बेशेषिक दर्शन भापानुवादे 
चतुथो ध्यायः 
॥ ऐ ॥ 


उपे३'मु 


0080 
दः & 
अथ पञ्चसाव्थाय; 
तन्न 
प्रपमसान्हिकम्‌ | 
रच्यो फी परीक्षा हो चो, भागे गुणों को परीक्षा करनी है, उस में 
गुणों की परीक्षा से पहले कर्मा फी परीक्षा फरना चाहते हुए पच्चगा्याय 
च, क कु रॉ 
फा आरम्भ करते एषे चेशेपिकाचाय झुनिवर कणाद ग्रन्थ पढ़नेधालों छे 
छपकाराचै प्रथत्ष उत्क्षेषण नाम फमे के घिषय. में कहते द कि- 


९८३- आत्म संयोग प्र यत्व।|भ्या हस्त कमे ॥ १ ॥ 


( आत्मर्मंपोगप्रयलाभ्यास्‌ ) भन सहित आत्मा फे संयोग मोर प्रयल से 
( एस्ते) हाथ में ( कमे] उठाने या उछणने को क्रिया एती है ॥ | 

जब फि फोड पुरुष यज था घेद्पाठ आदि कर्मों में छाय उठाना चाहता 
४ लघ उभ के आत्मा में एक प्रकार का प्रयत्न उत्पन्न होता हि, उस प्रयळसे 
गन गौर शात्ना छाथ से संयोग करते हैं और तब छाय में उठाने या 
उठाने फा फम प्रकट होता है ॥ 

आश्रय यह है कि यद्यपि आत्मा अणु जीर सूकम है तथा हुदय में 
रहता हैं इस छिये आत्या फा संयोग छाय फे साप सालात नहीं हो सक्ता 
सथादि शन को कि आश्सा सोर दाथ फेयीच मैं ऐे, वह एक भोर से आत्मा 
के प्रयत की ग्रहण फरछेता है भीर दूमरी शोर दाय ले छूकर मात्मा से 
लिये हुए मयश्र को हाथ मे लगा देता है तच उञ प्रयत से प्ररा हुवा हाय 
घटने था चने फा काम करने खगता है ॥ १॥ 

घाप का उठना कहकर शागे सूम फा ठठना कहते हैं- 

१८४-तथा हस्तसंयोगान्न सुशछे कम ॥ २ ॥ 

( तथा ) दमी मकार ( हस्तसंपोगात्‌ ) हाथ फे संयोग से ('च) जोर 
मारी होने से ( सुणछे) भूमल में ( फसे ) खिया होती है ॥ 

जिस प्रकार झाहमा फी प्रेरणा मे सन में प्रपत छोता है और सन के संयोग 
भ हाथ में, एसी प्रकार सुस के बोफ से सूम में उट्क्षेपणकमे होता है ॥२॥ 


९४ | वैशेचिकदअन- भावान वाद्‌ 


ns] 


क्यों जी जब भसण ओखली में चोट खाकर फिर ऊपर फो उशत हे 
तब घस छे उपर उठने में कारण क्या है? क्या हाय का संयोग ही उस फा 
कारणा है ? उत्तर, नहीं- 

१८३- अभिघातजे सुशलादो कर्मणि व्यतिरेका- 
दऽकारणं हरुतसंयोगः 0 ३ ॥ 

( भमिघातणे ) घोट देने ने उत्पन्न हुए ( सुगलग्दी ) सुमल जाहि से 
( कर्सेणि ) गो क्रिया उत्पन्न होती हे उस में ( हस्तसंपोगः ) हाथ का संयोग 
(अकारणम्‌ ) फारण नहीं है ( व्यतिरेकात ) ताद्र्ग होने से ॥ 

छाय से पकछ कर जब सुमल को ओणखलो में भारते कँ तत्र समल फिर 
अपर को उठता है उस के उठने में शेवल छाप का संपोग कारण चहो हे क्यों 
कि चोट खाया हुवा सूसल आदि विना हाय लगाये अपने काप ही ऊपर को 
'उछलता हे इस सिये छाथ फा संयोग समल के सठने में कारण नहीं है 
किन्त वेग कारण है ॥ ६॥ आर भी-- 


१८६-तथात्मसंयोगो हरुतकर्मणि ॥ ४ ॥ 
( तथा ) इसी प्रकार ( उात्मसंयोगः ) जातमा का संयोग ( हस्तकसे या ) 
हाथ फे उठने रुप फसे सें [ कारण नएीं है ] 7 ४॥ 
प्रझ-ती फिर हाय छे उठने में फरण क्‍या है ? उत्तर- 


१८७-असमिघातान्मुशलसंयोगाठुस्ते कमे ॥ ४ ॥ 

( जमिघातात) चोट सारने से (सुशरलूसंयोगात्‌ ) मुसछ को पकड़े रहगे 
से ( हस्ते ) छाय में ( कसे ) उठने फो क्रिया होती हे ॥ 
, ससल को जओोणछो में मारते से समल सें वेग उत्पक्त होता है और धेग- 
घान्‌ मूसल के संयोग से हाथ में ऊपर फो उठना रूप कमे होता है, चस करे 
सें मात्मा का संयोग या सन का संयोग कारण नहीं, किन्त भसल में दत्पक 
हुवा बेग ही हाथ लगने से हाय के उठने में कारण है ॥ ४५ ॥ 

क्यों जो ! हाथ छे उठने में ती ससख का वेग कारण है परन्त काथ रे 
साथ २ भन्य शरोर के उभार में क्या कारण हे? उत्तर- - 


१८८-आत्मकम हस्तसं घोगाच्न ॥ ६४ 


( हस्तसंयोगात्‌ ) दाय के संयोग से ('च ) भोर वेग से ( शास्सकर्से ) 
आपे [ देश | में कसे होता है ॥ 


॥ 


पञ्खुसाज्च्याय ९ भान्हिक पु 


अर्थात चलते जुए भूमण फे माथ संयुक्त हुवा हाप ऊप्रर को उठता है 
भोर उठते हुए ट्राथ के माप संयक्त होगे से शरीर भी ऊपर को उठता है, 
तब शरीर के ऊपर उठने में सी आत्मा फा प्रयत कारणा नहीं, फिन्तु हाथ 
का संयोग शीर वग ही कारण हे ॥ ६ ॥ 

मश्न-अच्छा, हाथ मोर झुमल के उठने में ती घेग फारण हुवा परन्तु 
सुमल के फिर शीचे गिरने में क्या फारण दै कयोंफि हाथ अलग करलेने पर 
भो ससल नोच गिरा करता है? रत्तर- 


सो र 
१८६-संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ ७ ॥ 

( संयोगाभाव ) हाय फा संयोग म रहने पर ( गृरुत्यात्‌ ) सारी होने 
चे ( पतनम्‌ ) गिरगा होता दे ॥ 9 ॥ 

क्यों जी ! भारो होने भे केवल नोच हो को गिरना क्यों होता है 
कध फि कठ हुए भुमल के चारो भोर एकसा आकाश है तब भूसल केबल 
शोध हो फो क्यों गिरता है? पुव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर वा ऊपर को क्यों 
स गिरने खगे? उत्तर- 
१९०-नोदनविशेषाऽभावान्द्गोच्चं न तियंग्‌ गमनम्‌ ॥ ८॥ 

( नोदगविशेषातागयात ) प्रेरणा विशेष फे ण होने छे ( ऊष्म) ऊपर 
को (न) सहीं और (तियय) पूथ पश्चिम दक्षिण उत्तर को तिरका (गस- 
शू) गसत भी (ग) नहीं होता ॥ 

छपर को छठा हुता भृण और झो ऊपर फो उठता अपदा पूर्ण पश्चि- 
भाति दिशाओं को लिरछा जाता, यदि आत्मा में प्रेरणा विशेष होती, 
परत मरणा विशेष न डोने से भुमग्न किमी बन्य दिशा को महो चलता 
निन्त सूत्र 3 में कहे गुरस्वकारण चे जिनमें एपियो और सुमल फा गुस्त्वधर्स 
भाकपक है, मेय गोच फो गिरता है ॥ ८॥ | 

प्रश्र-मिरणा विशेष क्यों नही होती जीर क्यों होती है? उत्तर- 


१९१-प्रय्नविशेपान्गोदनविशेषः ॥ ९ ॥ 


( प्रयअविश्येषात ) विशेष प्रप्र से ( मोद्नविशेषः ) विशेष प्रेरणा 
होती दे! 


श्‌ वि वेशणेषिकदशन पमाघानवादू ही 


जब शस्त्मा में कोडे विशेष प्रपन्न होता है तब उत्त प्रयत्न से सन से 


सत्त ने हाथ में, और हाथ से झूसल में प्रेरणा उत्पन्न होती है तब सूतभरश 


तिरका वा ऊपर को चलता है और प्रेरणा नहो होती तब नहीं चलता ॥९॥ 
प्रश्चु--अच्छा, विशेष प्रयत्न सै विशेष प्रेरणा होती है सह परन्तु क्षारी द्रव्य 


के ऊपर को वा तिरछा चलने में बशा कहा गया? चत्तर-यद बहा गया दे कि- 


१९२-नोद्नविशेषादुद्सन विशेष: ॥ १० ४. 

( नोदनविशेषात ) विशेष प्रेरणा से ( उद्ननविशषः } विशेष उछाल 
होता हे ॥ 

अथात्‌ जैसी प्रेरणा होती है वेसा उळाल होता है । दूर फेंकने की 
प्रेरणा हो सो दूर तझ उछ होता है और अति दूर फॅकने को प्रेरणा हो 
तौ अति दूर दत्त चछाल होता है । उछाल में हौ तिरळा फॅंशनर भी अन्तर्गत 
ससकना चाहिये ॥ ९० ॥ - 

प्रक्ष-यदि- प्रेरणा विशेष से विशेष उछलना होता हे ती फिर खेलते 
इए बालक के हाय पांच चलना त्त होना चाहिये क्योंकि बालक में 

रणा बिशेष नहीं होती तो भी इधर उधर हाय पांव चलते हिलते देखे 

जाते हें? उत्त र- 


१९३-हसतकमंणा दारककस व्याख्यातस्‌ ॥ ११ ॥ 


( हस्तकसं था ) हाथ को किया सै ( दारककमसे ) बालकों को किया. 


रे 


( व्याख्यातस्‌ ) व्याख्या को गयी ॥ 
कन्दुक आदि फेफने के ससय आत्मा का संयोग आर प्रथन सन को 

सहायता से छथ में पहुंचता है, उस से हाथ चलता है, उस के साथ उरन्य 

अङ्गो में भी क्रिया उत्पन्न हो जाती है ॥ १९॥ | 

` प्रश्न-क्या कोडे और भो ऐसा कमे हे जो विशेष प्रेरणा के विना ही 

प्रेरणा मान्न छे उत्पन्न हो जाता हो ? उत्तर, हा- | ही 


१९४-तथा दग्धस्य विष्फोठने ॥ १२ ॥ 


(तथा) इसी प्रकार ( दृग्धस्य ) फंकी हुद्दे वस्त के ( विष्फोटन ) फोडने में। 
. जसे कन्दक आदि फेकने में बालको के छाय आत्मा छोर सन के प्रयत्न 
से चलते हैं और उस से अन्य अङ्गो में क्रिया उत्पन्न हो जाती है । इसी 
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प्रकार एरिति के संयोग से थोड़े फुंके हुए पह्यर या फल जादि दे फोइने 
या फाहने में उस प्रत्थर या फल जादि के अवयचों का दार्थ बाय या ऊपर 
फो फटकर जाना इत्पादि क्रिया फ्री विशेष प्रेरणा के चिना केवल सप्यारण 
प्रेरणा से छोजाती है ॥ ९२७ 

प्रश्न जब कि भनुप्य मो जाता है चा सर जाता दै वा अन्य कारण से 
गचेत छोजाता है, तब भी कभी २ उस के दाय पांच हिल गाते हैं, तब 
प्रयत्न के विना भौ हाथ पांव के हिलने में पया कारण छोता हे? उत्तर- 

१९५-यत्नाभातरे प्रसुप्तस्थ चलनम्‌ ॥ १३ ४ 
१6६-ळण कम बायसंखरोगात ॥ १४ ॥ - 

( प्रस॒ुप्तस्य ) मोये हुए वा अशत हुए फे ( यनाभाचे) प्रयन न होने पर 
( घलगम्‌ ) हाथ पांव का हिलना (दण) तिनके से ( कसे) हिलने पी 
क्रिया ( वायुमंयोगात ) वायु के संयोग मे होतो है ॥ 

अचेत अवस्था में पडे हुए मनष्य के हाथ पांय हिलने में ढाथवा दृण आदि 
घो हिलनेर्स णा क्रिया होती है, उस फा कारण बाय का संयोग छै ॥ ९३-९४ ॥ 

प्रश्न -चस्थक पह्यर आदि के साथ लोहे को सुटे गदि के चलने मे कया 
सारण टे? उत्तर-- 

१९७-सणिगमन सूच्यभिसप णसठुष्टकारणम्‌ ॥ १४ ॥ 

( गणियमचम्‌ ) कोई २ टण विशेष जो दणकान्तमणि को जोर चलता 
हे अर (मच्यजिमपयाम) घम्यकसणि को ओर सुद चलती ऐ सो ( भदृष्ट 
कारगाम ) अद्रएकारण वाछी है ॥ 

इसी मत्र के राप्य में शङ्कर भिश्रादिकों ने फेसी मोटी झूछ की है कि जो अदू ए 
शब्द का डार्थे पाप पणय फर दिया है। झला चभबक पत्थर के मिस छोए 
शट या सुई के चलने में सुद ने क्या पाप वा पुणय किया छै ? वास्तव में यहां 
अटृष्ट शब्दू का अर्थ प्रारण्य पाप पुणय कसे नहीं किन्‌ दणक्रान्तसणि फोर 
घम्म्रफ मणि में स्थित भदए (विना देखी) आकषेणयक्ति कारण है ॥९५॥ तथा- 
१९८-ठ्यावयगपत्‌ संयोगविशेपाः कसान्यत्वे हतुः ॥ १६ ॥ 

( इरे ) घतप के रोदे से भिन्न हुए बाण स ( णयुगपत्‌ ) अनेक समयो 
में ( मंयोगचिशेषाः ) लिख २ संयोग ( कतान्यत्ये) करे वो अन्य होने से 
( देशः ) कारण बन जाते हूं ॥ 


! 
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चनुष छै रोदे चै छठे हुए चाण से उन चाण के गिरने सदा चीच में अनेक 
कमे होते हैं, उन का हेतु कया हे? उत्तर- अनेक सभयां में एने वाले अनेक संयोग 
उन जन्य अनेक कमरे का कारणा होते हं। कल्पना फरो फि किमी चनुचांरी ने 
घनुष में बाण लगाक्षर भर बलपूर्डक जाफर्णान्व सींच कर मका बाया चलाया 
जोर बह बाण रोद से दूडक्षर इतने यल से आगे बढ़ा कि बाघे कोस पर ममि 
पर गिरेगा । जोष सें कहीं दुक्षों को पत्तियरें सें को आर कहीं खघकाय पक्षियों 
सें को होकर बाण नेफला चलागया ती वाण के छोहने में चच कार र चनु चा री 
कै जात्मा, सन, छाथ और नुप की प्रत्यज्ञा; ये चार कारण छं, परन्त कीच में 
जाने वाले दक्षो को पत्तियों में ठिद्र होना भोर पक्षियों के ददा का चिन्यना 
इत्यादि अनेक कस का कारण घीच में होने चाले शनेक्च संयोग £ ॥ १६ ॥ 

प्रश-किस २ कारण से बाण के गिरते तफ बाण में झानेक्ष कसे उत्पक 
होते ऐं? उत्तर- 

~ © ₹ fs 
१९९-नोदनःशदाक्सिपोः कमे, तत्कसंकारिताञ्च 
सस्कारादुत्तरं तथोत्तरप्नत्तरं च ॥ ९७॥ 

( नोद्नात्‌ ) ऊेरणा से ( एपो: ) बाण का ( आद्याम्‌ ) पहला ( कमै ) 
छान भारम्स होता छे (च) गोर ( तल्कमेतारितात ) चन कर्म के कन्त 
पने से ( चंस्तारात्‌ ) संस्कार चश ( उत्तरमू ) भगला ( तथा ) इसी परदार 
( उत्तरस्‌ ) अगला (च) अरैर ( चचरस्‌ ) लगला [ कस उत्पन डोता है ] ॥ 

जब बाण को प्ररणा से दोएते हैं तच याया के चलने में प्रेरणा क्षारा 
होतो है, फिर बाण का चलना जीर वक्षादि की पत्तियों का संयोग उन के 
बिन्धने फा कारण छोता है, इसी प्रसार भागे २ होने बाले कर! का धारण 
उन के पिछले २ कसै होते हैं ॥ १७ ॥ परत्तु- 

१००-संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ ९८ ॥ 

( संह्फाराधावे ) संस्तार के न रहने पर ( नुरुत्वात ) मारो होने चे 
( पतनसू ) पतच हो जाना है ॥ 

वाव बाख में घनुघोरी की प्रेरणा का बलसंस्कार समाप्त हो जाता हे 
तब वाण शपचे नोक से आप गिर पढ़ता है अपरंस पृथिवी फी झाकणे 
शक्ति से एथिचो को ओर खचि जाता हे ॥ ९८ ॥ 

जिस मकार लोक सें हरएक कसै फिसी प्रयत्न का परिणाम होता है बही 

बात मसळुवश इस भान्हिक सें अच्छ प्रकार से वर्णित घो यै हनु | 


इति पज्ञुमाध्याये प्रथममान्हिकस्‌ ॥ १॥ 
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तात्या कै मधिष्ठादस्य में शरीर के गवयचों. झर उभ छे ससच्चन्द पछ 
हुए सूणल आदि साथन विशेषो में पत्रादि कारण छे उत्क्षेपण आदि प्म 
का क्या और परोक्षा मनात हुदे । इस जगणे मान्दिक में एचिदी आदि 
द्रव्यो सें प्रेस्णादि से चट्पच होने वाले गसन आदि कसे. वी परोक्षा के लिये 
प्रयस यह वर्णन करते द कि पृथिवी में अपने भाप उहपन्न- होने वाला कमेः 
( म्ूकरूप शादि) किस प्रकार होता हे- 
२०-नोवनामिचातास्संयुक्तसंयोगाज्ञ एणिव्याँ कर्मे ॥९॥ 

( चोदनाजिचातात ) प्रेरणा की चोट ने (च) कोर ( संय'क्तसंयोगात:.) 
संयक्त पदार्थों के साथ सयोजः से ( एथिष्यार, ) एचिवी ते.( कसे.) गएन आर 
झकस्पादि क्रिया होती हे ॥ 

यित्री सें ऐसे द्वव्यों का संयोग विशेष है, जिन छै उण फा सूर्य के 
साथ आकर्षण होः और वह यति करिया से युक्त होकर आगे को चले अर 
सूर्य को ओर अक पंण के बल से उस की गति स्थ८ अ पनी परिक्कसा का 
कारण झाप ही बने और उस की गत से जो हिलोर और रगु उत्पर्न हो 
उस से पुळे स्थानों में अपूर्व द्रव्यो का संयोग हो और खन चंयुक्त्द्रव्यो के 
संयोग भे चस का फटनावा हिलन वा कांपन। इत्यादि क्रिया चत्प दा हो ब॥१॥ 

पृथिद्वी के डापनी आर सूर्य को परिक्रमा करने झप किया का कारा 
खसतलाते हिँः-- 

२०२-त द्विशेषे णाऽदृष्टका रितम्‌ ॥ म्‌ षे 

( सद्विशेषेण ) पृधिदीरय पृथिवो को विशेषता से (तत) वह गि 
क्रिया ( अद्ृष्टआारितस्‌ ) ऽष्ट आदार्पणश त्ति वे करग्दै हुदै है॥२।॥ 

पृथिवी की क्रिया परीक्षित ही चव्ही। कब जल घी क्रिया फी परोक्षा 
करेंगे, वस का आरस्भ करते हैं: --- 

२०३-छपा संघोगाभावे गरुत्वात पर्सन ॥ 90 
(पम्मू) जलौ के ( गुनत्वात) भारी हीचे चे ( संयोगासपवे ) संयोग 
न रहने पर ( पतनस ) गिरना होता छि ॥ | | 
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अपात ऊपर से छोड़ा हुवा जल, धारक पद्गथे के संयोग बिना भारी 

डोने से एयिवी की भाकषेणशक्ति से पृथित्री पर गिर पइता है॥३॥ 
२०३--द्रनत्वात्‌ स्यन्द्नसू ॥ ४ ॥ 

( द्रबत्वात्‌ ) गीला और पतला होने से ( स्यन्दनम्‌) नोचान से को 
बहाव होदा है ॥ ४॥ 

प्रक्ष-यदि गीला और पतला होने से जल नीचे को बढ्ता हे ती फिर 
ससुद्र का जल सेंघ में पहुंचने के लिये ऊपर कैसे चढता है? बह ती सदा 
नोचे ठी को बहुना चाहिये? उत्तर- 

२₹०६-नादवायसयोगादारोहणम्‌ ॥ ४४७ 

( नाड्यवायुसंयोगात ) सयकिरण और वाय के संयोग से [ गलों का] 

{ आरोहणस्‌ ) ऊपर को चढ़ाव छोता है ॥ 

'' एस सत्त से यह भी ध्वनि निकलती है कि यदि किसी नाही (नलो) 
सें गी भरी जाये और वह वायु फो ऊपर को फेंके मोर फिर नीचे नली 
' रिक्त “होखे, तौ . नपने से छए हुए पानी को ऊपर छो खींचेगी ॥ ५॥ 

_ ग्रश-सेय- की किरण और वायु का संयोग के सिवाय कभी २ विना 
सये छो "किरणों के नी पानी ऊपर को चठता देखा जाता है, जेषे फीवारे 
' सैं। सो क्यों? उत्तर 

३०६--हो दता पोडनाद्‌ संयत्तसंयोगाज्ु ॥ ६ ॥ 
( नोदुनापोडनात्‌ ) धक्के और दबाव से ( च.) और ( संयुक्तसंयोगात ) 
संयुक्त प्रदार्ष के संयोग से [ भी पानी ऊपर फो उठता हे ]॥ 


२०७-कुक्षाभिसपं णमित्यदुछकारितसू ॥ ७ ॥ 
. ( कते ) य अठूएकारितणू ) ठादुष्ठ इक्षस्थ जोव शक्ति का कराया 
हुदा काख हे छि ( क्क्षाभिसपणस्‌ ) वक्ष की जोर पानी का खिंच जाना ॥ 
वृक्ष को उड़ में दिया हुवा पानी जो ऊपर को दक्ष के पत्र और शाखाओं 
नैं पहुंच जाता है, उस का कारण वह झद्रृष्टठ शक्ति है जो जीवित दृक्ष में 
परमात्मा ने छिपो हुदै रदखी है ॥ ७५॥ और--- 
१०४-ऊप! संघातो ।बलयनञ्च तेज:संयोगात्‌ ॥ ८ ॥ 
( अपास्‌ ) जछ का (संघातः ) जनाव ( च ) और ( विलयनम्‌) गलकर 
अतसा होजना ( तेज'संयोगात ) तेज के संयोग से होता है ॥ - 
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आएक भे उसे ह्प पानी के ओछे बयने से अथवा य्य जमाने को 
फलो में पानी के जमत्राने सें कारण दिव्य तेज फा संयोग है भीर फिर बर्फ 
से बा ओले से गलफर पानी होताने का कारण ली किक गर्मी का संयोग है ॥८॥ 

२०€-तत्र विस्फर्जथर्लिङ्गम्‌ ॥ € ॥ 

( सत्र ) उस मेघभण्डल में ठहरे हुए जला के जमाव में ( विस्फ्जेथ:ः ) 
विजली की चमक और कडक ( लिङ्गम्‌ ) तेज की पहचान हे ॥ 

यदि मेघ में दिष्यतेज का संयोग न होता ती विनली को चसक और 
कडक न पाड जाती । पाहू जाती है, इस से जाना जाना है फि मेचस्थ जलों 
में दिव्यतेज विशली का संयोग हे, जो जल के पतला रहने के कारण लीकिफ 
गर्मी को बल से बाहर फेक देता हे भोर जल फो जमा देता है, जित से 
मधन जल के संयोग से पापाणवल्य कठिन शिला सी बन जाती हैं और थे 
हो दट २ कर भोले के रुप में बर्यतो छै । यही फारण वर्ण को कछों में है। 
पिर जब बिजली का प्रभाव चफ में से निकलता जाता है ओर उस के स्थान 
में लौकिक गमे वाय चमता काता है तब अफ पिघल कर फिर्ता सन 73. 
हो जाता है ॥ ९॥ तथा- का 


२१०-बैदिकञ्च ॥ १० ॥ 
( च) मौर ( दैदिकम्‌ ) वेद का भी यही सिद्ठा 


भा खाक, 


¢ रर्भास्थोपथधोनां पट > छ? 
हश ०० ब 
गर्भाबिश्वस्य भतस्थाग्ते गर्भा अपामास कर... 
( यजुः ९२-३9) 


मर्थे-भरिन णोषधियों का गे है, वनस्पतियों का गमे है, सब भूत 
साग्र का ग है ( मौर) * कळों का गर्भेनसीतर रहने वाला हे ?॥ 
इमो प्रकार- 
“माखो अपां गर्भाबनानां गर्भश्न स्यातां गसश्चरथाम्‌ । 
अद्री चिदस्मा अन्तर्दुरोणे विशां न विश्वो अमृतः स्वाधीः) ॥ 
( ऋ० १। 9१ । २) 
भधे-जो ठलो के गर्भ में रहता है, चनस्य वनरुपतियों के गभ में रहता 
है मोर स्थावर जकूप फे गरे में रहता हे भोर प्रहाहों के नीचे दुम छिपे 


' बह . वैशेषिकदर्शन-कभ्षापान वाद 
रण रिज, 
bu पो” ००२ ८0. श्‌ ८.1 + ९ 
स्थान में रहता है, जैसे कि प्रजाओं'में स्व॒तन्‍्त्र अशत सर्वत्र वत्ते मान हे (वहु 


उरत है) ॥ छसी प्रकार- 
“ गा अस्योपधीनां गर्भाहिमवत्तामुत । 
गर्थी विश्वसय भतस्थेमं से अगर्द कृधि *॥ 
( अथव ६ । १०। ९५ ।३ ) 

गरषै-( अस्मि) शोषचियो का गक्षं है और घर्फोठे पर्वतो कर गर्भ दै + 

सब सुतसान् फा गर्भे हे, ( बह ) इस सेरे नरोग्प को करे ॥ सथा- 
“ अग्निम हु दिवः ककुत्पतिः एथिव्या 
अयस्‌ । ऊपां रेतांसि जिन्वति > ॥ 
( साभ उ० ९1) ३19) 
अधे -यह अग्नि ऊपर को जाने वाला युलोक की टाट है तया एथिवो 
गोर जछों के कणों को जोडता जोर पिंघलाता है ॥ 

एस प्रकार घेद्‌ में अन्य भी अनेक सन्त्र हैं जो जल के जमने शोर पिंघलदे 
सें दिव्य शोर लौकिका अस्ति को कारण बताते हैं ॥ १० ॥ | 

आगे निजलो छो चमक का कारण बतलाते हैं- 

२११-अपां संघोगाद्विमागाच्च स्तनयित्नोः ॥ ११ ॥ 

( अपाम्‌ ) तेज को गर्भे में लिये हुए जलों के ( संघोगात्‌ ) संयोग से 
(च) शोर ( विभागात) विभाग से ( स्तनयिलोः ) बिजली की उत्पत्ति 
चमक गर कटक होती है ॥ 

. आफाश से बिजली को चभक और फडुक का कारण सेघरूय जलों, 

विगलियों और बायुवों की भापस में रगड़ है ॥ ९९ ॥ | 
आगे अग्नि और वायुको क्रियाओं की परीक्षा को प॒थिवी फी क्रिया 

को परोक्षा में अन्तर्गत होना बहते हैं- 

१२-एथिवीकमेणा तेज:कर्म बाथुकमे च व्याख्यातम्‌ ॥१२॥ 

( एपिवोकसेणा ) प्थिणो की क्रिया के साथ ( तेजःकमे ) तेज की क्रिया 
( च )'और( बायुकसे ) वायु की क्रिया का ( व्याख्यातम्‌ ) व्याख्यान हो 
चका समझो॥ . 

- 'मजिस कार एथियो में प्रेरणा आदि से क्रिया उत्पन्न होती है इसी 


पञ्चसाउच्याय २ सान्हिक १०३ | 


पकार भरिन सर वायु को क्रिया झी उत्पक्न होती समफनी चाहिये 0९२४ 
णस्नि चाय फर सन को आरप अदृष्ट हारित छिया क्या है? उत्तर- 


२१३-अञ्चरूष्चज्ञलन वायो स्तियक पत्रनसणना 


सनसश्राद्य कमाटुष््क्षोरतम्‌ ॥ १३ ॥ 

( आग्नेः) नग्ति का ( कध्वंज्वशनम्‌ ) कपर को सापट निकलना ( बायो; ) 
याय का ( मियकुपदनम्‌ ) आगे पाळ दार्ये बाये चलना ( नणनामू ) परं- 
रारा (च) आर ( मनसः) सन फा ( जाद) पहला (कसं) कास 
( बटुएरारितम्‌ ) अदृष्ट का फराया एवा हे ॥ 

आपात एमारो आंखों मे कदएजच देखा हुवा कोई कारण हे, जिम को 
एम स्याव पाहते ई, उनी कारण मे अग्नि ऊपर घो छपट लेता है, वपय 

छा पता हे, परमाण छोर गन से पहली क्रिपा (हरकत) उत्पन्न होती 
ही १३ ६ राधा -- 


२११-हस्तकमणा अनसः कर्म व्याख्यातस्‌ ॥ ९४७ 
0ससकसेणा ) हाप की क्रिया से ( मनन: ) सन की ( कसे ) किया 
ए) ( व्यादघासमू ) ख्यारुयांत ससझछो ॥ 
जयात सेमे जीवात्मा फी प्रेरणा ने दाथ क्रिया करता हे बेचे डो जी- 
दाता सी प्रेरणा के रान में क्री क्रिया होती है ॥ ९४ ॥ 
२१५-आत्सेन्द्रियमनो थं स ल्लिकपोत्‌ सुखटुःखे ॥ १५६ 
( जात्मे न्द्ियसनीथेमख्िकर्षास्‌ ) आत्मान्जीवात्सा, धन्द्रिय-चाए कान 
पः डि, पनल कौर विषयन्सपादि के परस्पर छूने से ( सुखदुःखे ) सुख गरेर 
द्‌: शोत ४ 
फ्त हात्मा सग से दता है, सन इन्द्रियों मे ळना हे मोर इन्द्रियां 
इघपया से गली छि । इम प्रकार घिषयो का सुप आर दःख आत्मा तपत पहुं- 
बला मे ॥ १५॥ शब इस सय कथन का फल निकालते हँ फि- 


२१६-तद्नारम्भ आत्मस्थं मनास 
शारोरस्त्र दःखाभावः स योगः ४१६४७ 


( पशनि) गन के ( मातास्थे) अपने शाप ही में ठहर जाने पर (तदू- 
नार सश; ) इन्द्रिया द्वारा उन विपपा का विपयग्रहण आरस् नहीं होता 


३ 
द्‌ 


७ ०० € 
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~ 


[ तब ] ( शरीरस्य ) शरीर फो ( दुःखासावः ) दुःख नष्ठी रहता ( सः) यह 
( योगः ) योग कद्वत है ॥ 

अयरैत्‌ योग उन अवस्या का नाम है जब कि सन अपने आप्पे में हो ठहर 
जाये और इन्द्रियों को प्रेरणा न करे भोर इन्द्रिपा सन की सहायता न पाकर 
विषयों को न रूवें तब आत्मा को दुःख नहीं पहुंच सकता | यद्यपि योगद्णा 
सें जेसे इन्द्रियों और विषयों का स्पश हो ने से आत्मा को विषयो का दःख नह 
पहुंच सकता, इची प्रकार विषयों का सुख मी ती नहीं पहुंच सकता ? तो भी 
सूत्रकार ने केवल दुःख का अन्ताव कहा है, सुख का अमाव नहों कहा, मो क्यों? 

चत्तर-सुख का असाव इस लिये नहीं कहर कि साधारण पुदपों को दुसरे 
शब्दों में लोकिक पुरुषों फो जिन रूपादि विपयो भे सुख को प्रतीनि होती 
है, उन्हीं विषयों से योगी को दुःख को प्रतीति एोती है क्योंकि योगी का 
झत्सा योगसाधन की क्रिया करते २ ऐसा झुकुमार=्नगजक हो जाता है के 
जो स्थल विषय अन्यो को सुखदायक प्रतीत होते हँ वे ही दिषष योगी को 
दुःखदायक प्रतीत होते हैं । इस से दृष्टान्त यह हे कि जमे सकहो फा जाला 
जो रेशम से भी नरम होता हे, भड नी से छने में केमा खुघ दायक प्रतोत होता 
है एयोंकि अड गली का चसहा बहा मोटा भोर गंवार है । परन्त वढी म फटी का 
जाला यदि आंख सेछू जावे ती आंख फो सुखदापक होने फे वदले टःखदायक 
प्रतोत होता है क्योंकि मांज जङगली फे चसड की नाडू गंवार नहीं हे 
किन्तु नगरनिवासियो के समान सुकुमार छै। बस ऐसे ही योगो को दृष्टि 
से सन विषयों के सुख भी अपनी सुकुमारता के कारण दःखों ही को गिनती 
मे हैं । इस लिये सूत्रकार ने स्थयिरचिच योगी को केवल दःख का अभाख कहा 
सुख का अभाव नहीं कहा ॥ १६ ॥ 

अब सन को अन्य क्रियाओं को वर्णित करते हैं जो अद्ृष्टनन देखडुप 
प्रारव्यक्षमेसंस्कार से होती हैं- 


२१७-अपसप णस्‌ पस पं णर्साशत पीतस योगा 
कार्यान्तरसंयोगाश्येत्यदुष्टकारितानि ॥ ९७ ॥ 
( गपसपणस्‌ ) बाहर तिकलजाना ( उपसपंणम्‌ ) समीप चलाक्ञाचा 
( अशितपोतसंयोगाः ) खाये पिये के संयोग (व ) और ( कमरैन्तरसंयोगाः } 
अन्य कर्मा के साथ अनेक संयोग; [ ये सब ] ( मदृष्टकारितानि ) विना 
देख पूव जन्मरुत पाप पुययों से बने मारव्य संस्कार से कराये हए होते हैं।॥। 


न 


पञ्चुमाउच्याय २ आईन्डक - १०५ 
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अथरंत सन का, एक दह से निकलता, दुभरे देह में जाना, खाये पिये से 
मन का नवीन नबोन उत्प्न होना, बढ़ना घटना शोर आन्य कायी से सन का 
लगन} ये मब फल प्रारव्य कसोनमार होते हैं, जो अदृष्ट है॥ १०॥ ' 


क 
उदर चाख ऐपा स्की डो ता तन~- , | 


x = जन 


२१८-त्तद्भाव संघोगाभावोऽप्राठुनावश्च मोक: ॥ १८ ॥ 


( तदभावे ) उस कमारम्भ. के शभाव में ( संयोगाभावः) आत्मा का; शन 
गाद्‌ के साथ संयोग नह होता ( च.) और ( अप्राठभांचः) जन्न नहीं 
होत! ( मोक्ष; ) यही गाल ले ॥ १६१ ,, ४, 


क्ट 


डं 


२१८-द्रव्यगुणकम निष्पत्तिवैधस्याद्वाभावस्तलः ॥ १९ ॥ 


_[द्रुव्ययणश्से निष्पत्तिव्रेचस्पोत्‌ ) एपिव्यादि द्रष्यो, छपादि गणो, और 
उस्क्षंपण आद कमा को मिदि से विमहु धर्मे होने से ( च्ाभ्ावः ) आकाश 
का न होना (तमः) अन्त्रकार्‌ होता हे - ˆ | 

अर्थात्‌ प्रकाश कोई स्वतन्न पदाचे नदी है छिन्त प्रकरण का अक्षव ही 
अन्धकार कष्टाता हे और प्रकाश, के भाल का कारण 'दव्छो, गुणों आर 
कभ की सिद्धि का विपरीत होना है । तेल, बत्ती भादि द्रव्यो के सेचश्यं चे 
री पशराकर के न रगछुने रूप, कमे मे प्रकाश गुण का न होना ही अन्धकार 
है, भन्यकार फोडे भाव पदाये नहीं ॥१९॥ 


२०-तेजसो द्रव्यान्तरणावरणाचू ॥ २० ॥ 


( तेजभः ) तेज के [टद्रश्यान्तरेशावरणात ) अन्य द्रव्य का जावरण होजप्ने 
मे ( च ) क्षी [ प्रकाश फा जभावम््अस्थकार होता है ] ॥ २० ॥ 


२२१-दिक्राळानाक शं च क्रि वावद्रूघस्या ब्लिप्क्रणाण ॥२९१॥ 


(1; काली {दशा कार कार (च) खीर (आक्राशस्‌ ) आए श ( ईन- 
पिक्रवाणि । कियारहित पदार्थ हैं क्योंकि ( क्रियावद्देवर्म्यात ) क्रिया चाले 
पद्या में विर्ढ्रचर्मा हैँ ॥ 

जो पदार्थ सुत्तिसान्‌ हं।ते हैं, छन में छिपा होती है अश के विशद 
दिणा काल और आकाश शसूतें हैं, इस वेधस्ये छे घे निष्क्रिय हैं। एम सूत्र 
में घकार भे शङ्कर सिश्रादि टोकाकार आत्मा फा ग्रहण करते 8, आत्मा भी 
जमर्त होने से निष्किय है, यह दूसरी बात है कि आत्मा के मासीप्य से 


ल 


सन मीर इन्द्रियों में खिया रपस होती है ॥२९॥ `, 
१४ 


र 


१२६ यशेधिकद्र्शेन-मापाऱज वाद्‌ 


१९२-एतेन कर्साणि मणाश्य व्याख्याता: ॥ ररे ६ 
( पत्तेन ) इसी से (कर्मोशि } कसे ( च ) भोर ( गुणा: ) गुरश फो 
( व्याख्याता ) व्याख्या को गयी ॥ शा वि 
गयात्‌ जिस प्रकार दिशा छाल और छाकाण भमत छोन म रनिय्क्रिय 
हूँ ओर शात्मा भी निष्क्रिय है, इम्री प्रकार फर्सो और गणे का की नि- 
प्क्रिए होना समक लैना चाहिये स्थोंकि फमे आर गुण भो अधुतं ई ॥२२॥ 
यदिः कहो कि गण और कमे सी सृत्तिसान्‌ द्वव्यों में भौ समवाय सम्बन्ध 
से रहते हैं, फिर उन सें क्रिया क्यों न सानो जाय, जब कि उन के जाश्रय 
ठूब्यरों सें क्रिया है ? उत्तर- $ + 
२२३-निप्क्रियाणां समवायः कर्मभ्यो निषिठु: ॥ २३ ॥ 
( निण्क्रियाणामू ) निष्क्रिय गण कर्मा का ( ममवायः ) मसवाय म्ञ्रन्ध 
( कसेभ्यः ) कर्मा से ( निषिहुः ) निषिहु किया गया है ॥ 
मयत क्रिया ती संयोग से होती हे स फि भसवायमे। मसवाय कीर 
संयोग से भद्‌ यह है कि एक पदा्थे का दुसरे पदार्थे - में ,भनशदिकाग्न मे 
जिशाव=्मनत्रायक्रहुलतत्ा हे और भिन्न २ दो पदार्थों फा एक दूमरे मे नवीन 
मिछाध-संयोग कहाता है ॥ २३ ॥ | 
प्रक्ष-यदि गण और कसे दोनों नि चक्रिय हैं ती उन से कर्मा की दु त्पत्ति 
एयों होती हे? उत्तर- | 
२२४-कारण त्ञऽससवायिनो गणा: ॥ २४ ॥ 


( गुणा: ) संयोगादि गगा, जो ( फारणसू ) कमे का फारण होते हैं (त) 
खे तो ( शसमवायिनः ) समळायी गण नहीं हुरेते ॥ २४ ॥ 

शाच्छा ती गुण गौर फसे निष्क्रिय मही, परन्त दिशा और फाल ती 

उगे अर. भ क हट र श्र 

निष्क्रिय नाई हो सकते ब्योंकि चन में किया देखो जाती है, जैसा कि प्र 
दिशा में सूय उद्य हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, दक्षिण में समुद्र 
उमराठ रहा हे भर उत्तर में करने बह रहे हैं उत्पादि । क्या ये दिशाओं पै 
कमे नहों हुए ? इसी प्रकार-प्रातःकाल स्रमण करता हूं, रात्रि में मोता हूं 
~ क ~ नि " भें 0 
दिन से अनेक कास करता हू, इत्यादि । क्या इस से काल में क्रिया नहीं दिल 
होतो ? उत्तर-नहों, फ्पोंकि- शि 


. ९९४-युणेदिर्याख्याता ॥ २५॥.. , ` 


भै 


+ 3 


(गरण:) गणी से (द्ग) दिशा छा (व्याख्याता) व्याख्यान हीचका ॥' 

जिम प्रकार अमुत्त होने से कसो का समवायी कारण गुण नहीं होते 
ठमी प्रसार मत्तं होने से पूर्वादि दिशाए सो मूयोद्यादि क्ियाणों का 
मसघप्यो कारण जडी हैं किन्त किफामों फा आधार होने मे उफ्यार को 
रीलि पर उन में किया कडी जाती हे, वास्तव में नहीं । जमे “चटाई पर 
भोजन करना हूं ? इष फथन में यद्धपि चढाई भोजन क्रिया का आधार है 
परन्त सपचापौ कारण नहीं ॥ २३ ॥ तथा- 

२२६-कारणेन काल: ॥ २६ ॥ 

( कारणेन ) निमित्त कारण होने से( काणः ) काल का व्याख्यान भी 
ह सका ॥ | 

नायात दिम प्रकार वख की चत्वछ्ति में सृत दो डोरे ती समदायो कारणा 
$ परन्त तरी वेसादि सयघा ठन्तवाय=जलाहा ससवायो फारगा नहीं छिन्‍त। 
सनित करमा है, इसी प्रकार याल मी. फिष्रो फ्रिया का समदायोी कारण 
नहीं किन्त निमित्त कारण है, इस तिये दमा की सक्तिय नहीं कह भक्ते ॥२६॥ 

प्रश्लमाध्याप के इस द्वितीय मान्हिफ में एथिवी आादि के कमे .जीरू 
प्रसङ्ग अखधार फा वर्णन किया गपा ॥ ` | 


इनि पञ्जुमाध्या यस्य द्विती यमान्हिकम्‌ ४ ३ ॥ 
इति श्री तुलसीराम स्वामछूत 
वेशेपिकदर्शन भाषानुबादे | 
- पञ्चुमः कमाघ्या ध्र समाए: शः 
॥४॥ '' 


४0३सू 


अंथ षष्टठाऽष्यायः 


न्र्‌ 
प्रथममान्हिकम्‌ 
एस सेशेविकदर्शन सें प्रयसाध्याय के तृतीय सूत्र म कहा गया या एक 
८ च्चै कर प्रतिपादक होने ने वेद को प्रामाणिकता है? इस लिये कसे को 
परीक्षा छे पश्चात्‌ वेद का प्रासायय मदू करने के लिये. कहते हूँ (क- 


ए९५७-बठिपुंजो # बाक्यक्रातिबेदे ॥ १ ॥ 

( देदे ) बेद सै (. याक्परतिः .) वाक्यरचना ( बाहुपूवा ) वाडएवक 
है चाथोत्‌ घेदों में कोडे वाक्य ऐमा नहीं है, जो बुद्धि के विपरोत हो, जसा 
कि सनष्यो की दाषयरचना में कसी २ हो जाता है ॥ १॥ 

एश्द-ब्राह्मणे संज्ञाकम सांहालिद्ंसू ॥ २.॥ | 

. ( ब्राह्मणे ) ऐतरेय गादि ब्रारणग्रन्य में ( संक्ञाकमे ) संज्ञापूवेक 

कर्सातछान्‌ ( सिद्विलिङ्गम्‌ ) प्रथम सूत्रोक्त विषयको सिद्धि का चिन्ह हे 

उल्‌ ऐतरेय आदि त्रास्मणाग्रत्थो सें वेदोक्त पदायों को संज्ञा जानकर जो 

फलो नुछान बंतांया है दह फर्पौनछान गोर उम का ठोक २ फल इम बात को 

सिद्ठि सें पहचान है क्रि वेदों की दाफ्यरचना वहिपूवेक हे ॥२॥ गोर सी- 
२२६-ब डिपूर्वो ददातिः ॥ ३ ॥ 

( ददतिः} दानक्रिया ( बद्दिपूबः ) बहिपूदक पाडे जातो है ॥ 

केदो में जिस प्रकार दान का वणन है, चम से पाया जाता है कि वेदों 
की वाक्यरचना वदिपूवक हे । वेद के प्रकाशक ईश्वर ने उसको बदिपूवेक 
प्रकाशित छिया है। असे:- 


दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददासि दक्षिणा चन्द्रसुत यद्धि 
रण्यम्‌। दाक्षिणाव्ल॑ बनते यो त आत्मा दक्षिणां वम कृणते 
विजानन्‌ ॥ त्रेू० । १०। ९०७ | ७ ॥ 


कै किसी २ पुएतक सें वाकप्रकति छोर किसी रसे बाकू पाठ प्राया 
जाता हे, परन्त शथे सब का एक हे ॥ 


' क्रष्ठाइच्याय १ आन्हिक १०९ 


इस में वझग किया गया है कि दान करने से घोड़ा, गी, आदि पश, 
शादी मोन! आदि रत भीर गल जिम से हमारा जीवन है, मिलता हे! 
इम लिये अहिमान्‌ सशष्य दानस्दूक्षिणा फो अपनी रक्षा फे लिये कवचरूप 
से चरण करता है ॥| 

सह मभन्त सूक्त दाग के साह्ठात्म्य में कथन क्षिया गया है, जिम के 
पढ्न से बदर के प्रकाशक डएवर को चमत्कारिणी बट्टिपूषफरचन! का पता 
उगला ३ ॥ 3 ॥ और-- 

>22"-त भा ग्रातद्धहः ॥ ४ ॥ 


( तथा ) इमा प्रकार ( प्रतिग्रहः ) किये हुए दान को ग्रहण करने [ 
वणन भो यढिपर्षक है ]॥४॥ 
२३१-आत्पान्तरगुणानामात्मान्तरऽकारणल्बात्‌॥ ४ || 
( शात्मान्तरगुणानाभू ) सन्य जारमा छे. गुणी को ( आत्मान्तरे ) अन्य 
भात्मा में ( गकारगातयात ) फारण न होने से ॥ 
घेदू में दाल का फल दाता की जोर प्रतिग्रह का फल छेने वाळे को 
, मतणाया गया है मोर यही दद्ठिपूर्वक है स्पोंसि एक आत्मा फे अनु छान 
` किये हुये फर्म का फरा दूसरे आरमा को नहीं मिलना चाहिये फिन्त दाता 
की दात का फल भोर प्रलिथहोता को ग्र/ण का फल सिलगा चाहिये क्यो दि 
दाता दात्या का कर्ता है छोर ग्रहोता ग्रहण फ्रियाफा कक्षो है प॥ 
| २३३-तह्‌ दुष्टमोजने न विद्यते ॥ ६ ॥ 
(तस) यह कळ (दश्भोजने) हृएस्तोशन में (ग) नहीं ( विद्यते) है ॥ 
यदि दाता दुष्टरभोशग का दान करे और प्रतिग्रह छेने बाला दुष्ट शया 
का पतन करै ती बेत कहता है छि सल दोगों को शारदा में बताया पछ 
` नहो होगा 7 ६॥ प्रश्न-टप्रभीचन किसे कहते हैं? छत्तर- 


2“ 5 ए हसायीम्‌ ॥ ७ ॥ 
( द्विमायाम्‌ ) हिंसा में ( दुष्टम्‌ )-भोजन दुए होता है॥ 
शकमी प्राणी की टःख देकर खा भारफर शो भोजन मिहु किया जाघे वा 
ही फतत दिया जावे थे दोनो मोजन दष्ट & । घरो से या अन्याय से ज्यवा 
सब से वडे अन्धायसप्राण लेकर जो.दाता दान फरता दै भीर जो मतिग्रहीता 
उस दाग को लेता है ते दोनो हो बेदो'क फल नए प्रासे ॥ 9 ॥ 


११० बेंशेपिकदूशआ न- क्रायान वाद्‌ 


ROOD EOE FS rrr rrr rrr, 


` ¦ ` १३४-तस्य समभिव्याहारतो दोपः ॥ ८7॥ 
(तस्य) उस इष्ट ओजन के ( समसिव्यए्ारतंः ) खाने रर लाने से' (दोः) 
[ {हसा का ] दोष लंगा हेत. | हु 
यदपि दाता ने स्वयं छहिंमा,न की हो और प्रतिग्रहीता ने क्री स्वप 
मा न की हो किन्तु जिम छिंसाजनित क्षोजन को उन्हां ने; खिलाया 
और खाया है. उमं के खाने खिलाने से भी खाने भोर खिलाने याले को जेद्‌ 
से दोष बताया गया है ॥८॥ परन्त: 
२३४-लदठ ऐ न विद्यसे ॥ € ॥ 
(तत्‌) वह दोप ( झदुष्ट ) निर्दोष झोऊन में (न) नहो (विद्यते) हे ॥ 
, ., जो भोजन हिंसादिद्रेषर्‌हित हे, उस में खाने खिलाने वालों को वेद 
म॑ दोष नहीं बतलाया गया ॥ ९ ॥ 
| २३६-पन विशिष्टे प्रवृत्ति: ॥ १० ॥ 
( पुनः ) फिर ( विशिष्ट ) उत्तम सात्विक भोजन में ( प्रवृद्धिः ) खाने 
एने को प्रवृत्ति करनी विहित है ॥- रे 
दुष्ट भोजन को त्यांगकर श्रेष्ठ भोजन देना कहर है ॥.१० 


है ७ ५ २३९-सम होने वा प्रबृत्ति: ॥ १९.॥ :. -: 
(वा) अधवा:(समे) साधारणा भोजन में (हीने) पत दुग्धादि उत्तन गुण- 
फारक दूव्यों से रहित भोजन से झी (प्रवृत्तिः) दान को प्रवृत्ति विहित] हे॥१९॥ 


`. ,१३८-एतेन हीनसमविशिष्टधार्मि केभ्य 
क | परस्त्रादानं व्याख्यातम्‌ ॥ १२॥- ` ` 


( एतेन ) इस से ( व्याख्यातस्‌ ) व्याज्यात. समक्मा चाहिये क्रि ( होन 
सस, विशिष्ट घासिकेस्यः ) अघम, मध्यम भोर उत्तम धार्मिक परुषों से ( पर- 
स्टादानख्‌ ) परधन का ग्रहण करना विहित है ॥ :. 

अथात्‌ हिसादि दुष्ट कर्मा से रहित घासिक परुषों सें प्रतियह छेन 
चाहिये चाहे वे-उत्तम, सध्यल, अघन किसी कक्षा के धार्मिक हों किन्त हिंसक 
पापी न हों ॥ १२ ॥ #रिर२- ' ne 


२३९-.तथा वरुद्वानां त्याग; ॥ १३ ॥ 


क 


} 


क 
A रि 


ही 


पप्ठाउध्याय १ ऊाल्हिक:: ˆ ११६ 


VV ही. 
( तथा ) इसो प्रकार ( विरुद्धानाम्‌ ) घर्ेविरो घरयो का” (.त्यागः ) 
प्रनिग्रहू त्याय देना कडा है ॥ १३ 


२४०--होने पर त्यागः ॥ १९ ॥ 


(परे) यदि दाता (हीने) च्रनष्ठान में अचम छो तो (त्यागः ) दाग 
खेखा त्याग दे ॥ १४१) 


र 


२४१-सम आत्मत्यागः परत्यागो वा ॥ १४॥ ४ 

( ममे ) यदि दाता मध्यम घासिंक हो तो ( आत्मत्यायः ) चाहे प्रति 
प्रद्ठोता अपने याच्य पदार्थ का त्याग करदे ( वा) अथवा ( परत्यागः ) दाती 
त्याग फर दु ॥ ९५ ४ “प्रोर- FE 


२४२-वाशष्ठ आत्सच्याग इात्त# ॥ १६ हु 
( त्रिशिष्ठ ) यदि दाता झपने ने उत्तप घासिक हो तो ( जात्मत्यागः ) 
घ्रातप्टीता बपने माप त्याग देन्रे ॥ 
हग को इहा आश्य छोता है फि श्र सिश्रादि टीकाकारों के डी 
न खी देरा देरी बत्तमान काल फे मंस्छम और भाषा के टीकाकारो नें 
१४ सँ ९६ तक सूत्रों के पापे सें दान आर प्रतियद के प्रकरण से विन्दु शत्र 
फ रारन छरीर ३ १३ सत ई पच भझफारण फ्री उपडा लगा 2 ॥ १६ | 


इति यष्टाध्यायस्य प्रथममसान्हकम-॥ १०, : .।,» 


अप्य "छ द्र मी Vv ॐ 4 १1 
थि ¢ + 3 रै ६ # छ ७ हँ [पै छि. 


अथ द्वितीयमान्हिकसू [४ ६६५०५५ 
२५३ -ठ्टाठृ एप्रयोजनानां दुष्टाभावे प्रयोजनसभ्युदर्याय (१ 
( दृ्टादृष्टमयोशनानाभू दृष्ट भौर भदुष्ट प्रयोजन याले कर्मा चे दृष्टासाये) 
दृष्ट के अय में ( प्रयोजनम्‌ ) प्रयोग-गनुछ्ठान ( णक्प॒दूयाय ).एरलोक के 
के लिये है ॥ शिका 
फरात्‌ बद्‌ में दो प्रकार के फर्मानशान हैं | झछ फना का फल टृ हे 
भी छम ही जन्ग में पीता देखा जाता ऐ ओर दूमरे क का फल अदृष्ट है 


की वानमाह्यर में मिता है, उसी के लिए ऐहिक्षफठ के अक्षावर म भनछान 
s १ , 0४ 5, 
घललाये गये ई ॥ ९॥ कपेः- 


> कितसी ही पुखाकी में “लि? शब्द गए है, परन्तु यह शब्द शान्हिक 
फी ममाप्ति में भौर अर्थे पी समालि भें होने से सार्थक शान पहता है 


npn हन आर्य 
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- २४४-अभिषे चनोपवा स, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलबास, 
बान प्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण, दिड, नक्षत्र 


| मन्त्र, काल, नयमाश्रादृष्टाय ॥२॥ 
(क्षमि०-निय माः) सन्त्रपूवेक सिर पर जल ठिह्कना=आभिषेचन, मोजन 
ज करनास उपवास, ससिशपनादि-ब्रक्मचारो के नियमों का पालन-=त्र ह्म षयं, 
साङ्गोपाङ्ग वैद पढ़ने के लिये गुम.के ममीप रहनप=्गुरुकुवास, गहृस्थ को 
त्यप्यक्षरं बन में रहकर धेदोक्त फसे. करनासवानप्रस्थ, भरिन होत्रांदि कमे 
यस्च. गी आटि पदार्थों का सत्पात्रो को देनाम्दान, यज्ञ के स्त्रवादि पदाथा 
को जळ भे शुट करना-=प्रोक्षण, पूर्वादि दिशाओं से नियतरूप स यक्षमानादि 
का वैठनाळदिक, पप्य आदि विहित नक्षत्रों में संस्कारादि कसे करना 
सक्षत्रं” भो सभेवः स्वः द्यौरिव सूम्रा०) इत्यादि मन्त्र पढ़कर डारन्याधानाङ्किमे 
करनाऱ्स्सन्त्र, उत्तरायण भादि ससय विशेष में कमे करनास-काल, ये नियम 
( एद्ृष्टाय ) अडू फल के ल्यि('च) भोर दूंष्ट फल के लिये हैं॥ २॥ तथा- 
२४१--'चातराष्रल्यसपचा अनपधाश्च ॥ ३ ॥ 
( 'चातराप्रम्यम्‌ ) ब्रह्मच, गृहस्थ, वानप्रस्थ’ और 'संन्याम इन चार 
शाझलों में विहित कसे का अनुष्ठान ( उपधाः) उपधार्य ( च ) और ( शन- 
धरा: ) अन्नपचाये भो विहित हैं ॥ 
उपधा शोर अनपचा का अथे अगले सूत्र से भांचायं ने स्वयम कहा हे 
॥ ३ ॥ यथा- 
२४६--भावदोष उपचाउदोषोइन पचा ॥ ४ 
( भावदीषः ) शहा का दोष ( उपचा.) उपधा कहाता है ( झदोषः ) 
शहा से दोष न होना ( जनपधा ) अनपचा कहाता है ॥ ४॥ ` | 


३४०-सदिष्टरू परसगन्धर्पशों प्राक्षितमभ्यक्षितज्जु तच्छुचि॥9। 

( यत्‌ ) चो पदाणे ( इष्टरूपरसगन्धरुपशंम्‌ ) सनभ्षाघने रूप, रस, गन्ध 
सीर स्पशं वाला, ( प्रोक्षितम्‌ ) सन्त्रपूवंक जल से थुहु,क्रिया हुवा (च) और 
१ { शास्यक्षितमू्‌ ) विना सन्म के.घोया ह्य 11 हे ( तत्‌ ) यह (शच) शुद्ध हे॥५भोर-- 
२३८-अशुचीति शचिप्रतिषेध: ॥ ६ 


Es] 
< 


र 
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( छुचि तिषेधः ) जो शुद्ध न हो, उम को ( अशचि) अशुह ( इति ) 
ट्‌ ॥ ६ ॥ आईर-- 
एष६-अ पान्तरजु ॥ ७ ॥ 

( श्पन्तरस्‌ ) विधान फिये हुए पद्'थे से भिन्न दूसरा पदाणे (च) 
भी अशु है ॥ | 

जपे जिस चण को जिस सूत का यक्तोपत्रीत घारगा करना कहा है. उसी 
के लिये वह शाहु बै रिन्त एक के लिये दसरे फर भशुट्ट छै ॥ 9 ॥ 

प्र्न तों क्या शुचिप्तोन्नन सब किसी से लेकर प्लोज्य है ? 

उच -लहों, दयों कि- 


४४०- अग्रतस्थ शुचिभोजनादस्यद यो 
| वव्पत पमावाच्‌ दया | ८ 


( नियपाभायात ) नियम न रखने से ( जयतस्य ) अहिंमादि यसो 
के पालन न ऋरने वाले का (शुबिशोजनात्‌) शुद्ध भोजन करने से (अभ्युद्य:) 
लोक परलोक का कल्याण ( जा ) नह ( धद्मते ) होता ही 

जो पुरुष गाहिंतादि ब्रतां का पालन नहीं करता उस सेंच्छादि का दिपा 
हुवा शुद्ध झोजन सी चंत्तर्गदोप छे दुपिन है, इल लिये कल्य'णकारी नहीं ॥ ८५७ 

२४५१-विवद्यते, बार्थान्तरत्नाठु थसस्ण ॥ ९ ॥ 

(वा) गयवा ( यसरूय ) भहिंसादि यम का ( न्घान्तरत्वात.) अन्य 
डाथे हीने मे (विद्यते) शुचिभोजन से लोक परलोक का कल्याण होता भी है ॥ 

पर्व मूत्र में छाह्टिंमादि नियमों चे रहित सेच्छादि के दिये सब प्रकार 
के संस फा झुदरधोजन में श्री बचाव कहा था, इस सूत्र में दूनरा पक्ष करते 
छु कि आयचा यदि यह विचार किया जाय फि यसरूअहिंसादि का पाठन 

परी बात है और शुचि शोजन दूमरी बात है, इम लिये जब हिंभकादि 
का दिया भौ शात्रिन्‍्नोतन हिंसादिदोपदृपित न हो ती लोक परलोक् के 
अभ्यदय का बाधक नहीं है ॥ ७ ॥ गीर भी एक कारण है चिः 


२४२--उासात चाभावात्‌ ॥ १० ॥ 


(अमति) शुद भोजन में हिंमादि दोष के न होने पर (च उरोर(अभावात्‌) 
हंमादि दोप ण होमे,से लोक परलोक के कल्याण में बाधा नहीं ॥ १०॥ 
मासे की परीक्षा हो चक्की गब दोष क्री परीक्षा का भारम्स करते हैं: - 


१२ 
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१४३--सुखाद्राग: ॥ ११ ॥ 

( झुखात ) सुख से ( रागः ) आसक्ति वा पांसना होता हे॥ 
एसो से यह भी समझता चाहिये फि दुःख से द्वेष होता है ॥ ११३ 

१४४--तन्मयत्वोचु ॥ १२ ॥ | 

( तन्सयस्वात्‌ ) तन्मय होजाने से (च ) भी राग भोरटुष होते हैं ॥ 

निरन्तर सुख ही सुख का ध्यान छरते रहने भे सन सुखिया होजाता है 
तय उस करे छर में रांग होणाता है, इसी प्रकार निरन्तर दुःख हो दुःख का 
ख्यात फरते रहने हे सन दुखिया होजाता हे तब दस से द्वेप होता है ॥९२॥ 

२५9--अढु ष्टाच्च ॥ १३ ॥ 

( णद्ृष्टात्‌ ) पूव जन्भ के प्रारब्ध कसा से (च) भी राग और हष 
दते हुं ॥ १३ ॥ 
हे २१५६--जा तिविशेष्तद्ध ॥ १४ ॥ | 

( जातिविशेपात ) विशेष जाति पे ( च ) भी राग और हेप होते हैं ॥ 

जमे ननुप्य जाति का दुर्ध, फल, सुष्पादि से राग तथा चकल का सर्प से 
और घोड़े का कैसे से णातिफृत दए होता है ॥ ९४॥ . 

२३०-इच्छाट्रेषपूनिका घखाँखसेप्रदृन्ति: ॥ १५ ॥ 

( घर्माधसेप्रदृत्तिः ) धसे भीर गघने सें प्रदृत्ति ( इच्छाट्वेपपुचिका) राग 

पूवक और हृषपु्षक हरेली है ॥ १५ ॥ | 
१४५--तत्संयोगो विभागः ॥ १६ ॥ 

(चत्त) उस घनो से प्रबृत्ति से (संयोगः) जन्स विभागः) और मृत्य हो ते हैं॥1६॥ 

२४९--आत्मकमंसु मोक्षो व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
(आत्मए्सेछ) आाच्यांत्मित्कमा के करने पर (मोदः) सोह (व्याख्यातः) 
वेद्‌ में कहा गया है ॥ ९9 ॥ 

शत षएा ध्यायस्य [ठतोय ल्हक्म्‌ ॥ २॥ 
इ।त श्री तुलसोरामस्वामोी कृते वैशे पिकदशनभाषानवादे 
नातघमाष्याय: गछ; समाग्न 
है देवी - 


हि 


ओम्‌ 


अथ सवसाऽध्यायः 
तन्न 
प्रथममान्दहिकम्‌ 

व्यो भोर फर्मा की परीक्षा, हो ची तथा बीच में श्रीतधम की जी 
परोक्षा फी गई । भव ऋभानुमार सप्तमच्याय में गण को परोक्षा करेंगे 
इस जिये गुण जो प्रथवाध्याय प्रथम आन्हिक के उठे सूत्र में कहे घे, वह 
प्रकरण भग जहुत दूर हो गया है, इस लिये शाधाये उस दूरस्थ प्रकरण फो 
समर्थ फराते ई फि 

४६०- उनका गणा: ॥ ९ ॥ 
( गृणाः ) गुज ( चक्राः ) ९९६ में फहे गये घे॥ ९४ 
२६९--प्रणिव्यादिरूप रसगन्थस्पर्शा 
ट्रव्पानित्यत्तादनित्याश्र॒॥ २४ - 

( भणिव्यादि-स्पशों: ) एचियो आदि द्रव्यो क्षे दप, रस, गन्ध जीर्‌ 
सुण, गुण ( ट्र्व्यारित्यस्जात्‌ ) द्वय को अनित्यता से ( रानित्याः ) भन्तित्य 
(च) भीर्हु॥ क है ts 

करत्‌ गारित्य पघिवी का गण गैश्यांदिक भी अनित्य ऐ, शमी प्रकार 
अनित्य भरिन का गुण रुप भी अनित्य हे । शनिल्य जात का युण रस झो 
अनित्य है । गरगित्य वायु का गुण स्पण झो अनित्य हे ॥ ३६ न 
.. फृचिदी आदि द्र्य कार्य कारत-फ्रेद से गतित्य और नित्य सो होते 
हे! नन में से डातित्य दरव्यो के गुणां फो इस सूत्र से भत्तित्य कहा गया १ 
भागे नित्य द्वस्‍्पों के गुंगों को नित्य समकना घोडिये मो पाहते हुः- 

२६२-एतिन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

( एतेन ) पर्थोक्त यग मे ही ( नित्येप ) नित्य द्रव्यो से (नित्यत्वजू) 
गुणी की फ्री तित्त्पता ( उक्तसू ) कही गई ॥ १ ॥ ' 


३६३-- अप्स तेजसि बाधी च नित्या द्रव्यनित्यत्वात ॥ ४ ॥ 


~ 


नऊ, € 
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( द्रव्यनित्यत्वात्‌ ) द्वव्य के नित्य होने से ( अप्स) जश के परमाणु 
में (चेजसि ) आर्निके परभाराओं में (च) गौर (वायी) च यु के परमागणओं 
ने ( नित्याः ) गण क्षी नित्य हैं ॥ 

अल घ परमाण अ से रम, रुप अरर रगो! छारिन छे परस।ण 1 मे 
रूप और स्पर्श, व्य के परपाणओ सें स्पर्शे गुण नित्य ४, ऐमा बाड 
(सेझ दि व्याख्याच करते हँ परंन्त परसाण रू? नित्यद्रथथो में छानित्यद्ूव्यों 
के गणा संभव नहीं, इस लिये हमारे सत में सूत्र का यही शञ्जिप्राय छै शि 
जरपरसाणरों सैं रम, शारिगपरमागाओं सें रूप गोर वसयुपरगाण॥ओईं मे 
इपशे) झेल घही नित्य गण हँ. ॥ 

एस सूत्र सें एचिवी के परनाणओो का यस्य गुण नित्य कहने मे न 
जाने क्यों छोड दिया गया, इभ विषय पर प्रायः सभी ठोकाकार विना 
किसी तक के चुपचाप इच शङ्का की गोर ध्यान नहीं लाये ॥ ४॥ 


१६४---आतित्यप्वातिच्या द्रव्या$नित्पत्वाद ॥ ५ ॥ ` 


( दृव्पानित्यस्वात्त ) दव्या फे णनित्य होने से ( बानित्येय ) जरानित्य 
< ग्‌ स्‌ Ne 
वाय दूव्यों से ( अतित्याः ) गुण भी अनित्य हैं ॥ ५ ॥ 


5 श्६४-कारणगुणपूबका: एथिव्यां पाकजाः ॥ ६ ॥ 
( एथिव्या ) कार्य रूप पएथियो सें ( पाकजः ) अन्य दूब्यो के साथ 
पकने से उत्पन्न हुए रस रूप आर रुपश गुण (-कारणागुणपूतफाः ) अपने २ 
फारणों फे गुणा से गाये हुए होते हैं॥ 
, , एष्दी से केबल गन्ध गण तो अपना छठ उर रुपादि.गण झार्नि भादि 
अन्त्य दूठ्यों के ताथ पफने से सुत्पन् होजाते हैं ॥ ६ ॥ क्योंकि - 


२६६ एकद्र्व्यत्त्रात्‌ ॥ ७ ॥ 
झत्पेक गुण का केवल एक ही दूष्प होने से ॥ 31 
श६०-अणोसेह तश्नी पलब्यलप- 
लब्धी नित्ये व्याख्याते ॥ ८ ॥ 


( झणोः ) शण को (च) और (एतः) सहत की (उपल घ्यनपलकची ) 
अनुपलब्धि और उपलब्धि (नित्ये) नित्य ( ब्याख्याते ) कहीं समझनी च हियं॥ 


र्ट 


] 


सप्तमाउध्याय १ भान्हिस १९५ 


त्येक अणु अर्यात्‌ सृक्ष्मपदा्थे की उपलडिघ नहीं होती जीर सहत 
पदार्थ को उपलब्धि होती है, यह उपलब्ध और गनपलव्च होना सावें- 
फा सि् चित्य है ॥ ८॥ 
 _ १६५८-कारणबहत्वाचु ॥ ९ ॥ 
( फारणबहुत्वगत्‌ ) चहत कारणों के होगे से (च) भी नद्दत पदार्थ 
में गहच्वन्वडापन हो भाता है॥ ७ ॥ 
२६९--अतोविपरोतसण ॥ १० ॥ क्र 
( अतः ) इम से ( चिपरीतस्‌,) विरुद्ध (रण) परमाण रूप अणफदाधथे 
में सहस्व=बढ़र पन नहीं होता ॥ ९०६ | | 
२००--अण महदिति तस्मिच्‌ निशेष- 
भावाइविशेषाइभाबाञ्ज ॥ ११६ -. 7 
( अण ) छोटा ( अहृत्‌ ) बहा ( इति ) यह ठपचहार ( तस्मिन ) उस 
पदाये सै ('विशेपत्तावात ) विशेष होने से (च) और ( विशेषाइभानास ) 
विशेष न होने से झी होता है ॥ 
एक ही पदाथे को दूमरे पदार्थे को अपेक्षा चे छोटा काहसकते हैं और 
उमो को सोमर पदाचे की पेक्षा से बहा भो कह सकते टे । अघे-एक ही 
आंवला (भागलफीकल) बिल्व चे छोटा और गेहूं घे महा कछाता हे ॥११९॥ 
२०१--एकका लत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
( एककालत्वात्‌ ) एक काल में होने से ॥ 
जिम कछ में इस आंखछे को विहय से छोटा कहते हँ,चसी एक काल 
में उप्ती आंवले को गेहूं थे बहा भी कहते दे ॥ १२ ॥ छ 
२५२- ठृष्ठान्ताञ्च ५ १३ ॥ 
(च) मोर ( द्रृष्टान्वात्‌ ) दृष्टान्त से भी मिद 
केमा एक दृष्टान्त आंवले का पूर्व सूत्रों में दिया गया, ऐसे ही अन्य 
अनेत्रा दृष्टान्त भवेन्न देखे भाते हैं | कमे गी हासो नै छोटो झर बकरी से 
बढ़ी होती है, इत्यादि ॥ २३ ॥ ' 
प्रश्न -तौ कप छी देपन कर छोटापन शोर बडेपन का बटुरपन भी होता 
है ? उत्तर-नहीं, क्यो च्लि हे ह ४ 
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उमो को सोमर पदाचे की पेक्षा से बहा भो कह सकते टे । अघे-एक ही 
आंवला (भागलफीकल) बिल्व चे छोटा और गेहूं घे महा कछाता हे ॥११९॥ 
२०१--एकका लत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
( एककालत्वात्‌ ) एक काल में होने से ॥ 
जिम कछ में इस आंखछे को विहय से छोटा कहते हँ,चसी एक काल 
में उप्ती आंवले को गेहूं थे बहा भी कहते दे ॥ १२ ॥ छ 
२५२- ठृष्ठान्ताञ्च ५ १३ ॥ 
(च) मोर ( द्रृष्टान्वात्‌ ) दृष्टान्त से भी मिद 
केमा एक दृष्टान्त आंवले का पूर्व सूत्रों में दिया गया, ऐसे ही अन्य 
अनेत्रा दृष्टान्त भवेन्न देखे भाते हैं | कमे गी हासो नै छोटो झर बकरी से 
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मानी 


हा ( झनित्य.) अनित्य द्रव्य में ( अनित्यमू ) यह्‌ चारों परिमाण छानित्य 
होते हैँ ॥ १८ ॥ भीर- 

२७५--नित्ये नित्यसू ॥ १९ ॥ 
( नित्य ) नित्य द्रव्य में ( नित्यम्‌ ) परिमाण भी नित्य होते छुँ ॥ ९७७ 
उद्ाहरण- |, कपा 
२७९-नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥ २०.॥ 

( परिसयहणस ) परसरण घा परिभागा ( नित्यस्‌ ) नित्य है ॥ 
जमे परणाण द्रव्य नित्य है, येते नन का परिमाण भो नित्य" हे ॥२०॥ चि 
प्रश्-इम का केमे निश्चय हो फि परमाग में भी परिसाण ह? उत्तर- 


२८०--अवद्धा च विद्यालडरम ॥ ६१ ॥ 
(अबिद्या) अविद्या (च) भी ( विद्यासिङ्गम्‌ ) विद्या सी पहचान छि ॥ 
अ्रधिद्या मे विद्या पहचानी जाती हे क्योंकि अविद्या से विद्या छा. 
नयेच है 1 एसी प्रकार स्थल पदाथा के सहर्व और दोघत्व परिमाण चे 
परभाण का अगत्य भौर हृम्यत्व भी पहिचाना शाता है ॥ २१४ 
परसाण फा नित्य परिमाण उदाहरण में दिया गया, झन आगे पर- 
सासरा गौर भाफाणका महत्व परिमाण नित्य है, गए हुसरा उदएरया देते हैं-. 
ए८९--विभवान्महानाकारास्तथा 'चात्मा ॥ २२॥ न 
( विभवात्‌) व्यापक होने से (आकाशः) शाकाश (च) ओऔर ( जात्मा) 
परमात्मा ( गडान्‌ ) महरत्रपरिधाणयुक्त छ ॥ शि 
व्यापक होने से नित्य द्रव्य भाकाश और परमात्मा पा भहत्तत परिमाण 
भी मित्य है ॥ २२॥ 
२८२--तदभाषादण मनः ॥ २३॥ 
( तदउन्तावात्‌ ) सवव्यापक न फेने चे ( मगः) मन बाला आात्ता-- 
जीवात्मा ( गण ) णत्व परिमाण बाला ६ 
ग्राङर मिश्रादि टीकाकार इस सूत्र का यए थे करते हैं कि ” व्यापक 
ते होते से मग भण है” । यह कथन सर्वशाखविएढु हे घर्षोकि सग लिहू 
शरीर का एक भवयत्र दै, जेसा कि “सप्त शेक लिग । साख्य १।'६ ए दूस 


२७७- अनित्येऽनित्यसू ॥ एद ॥ हक 


“क 


{रक ` वैशेषिकदर्शन . भाषानवादे 
सूत्र में ११ था ९८ तत्त्वो का लिङ्ग शरीर कहा है गौर थे सन्नी तस्व दत्पत्ति- 
सान्‌ हैं ओर कोडे चत्पत्ति वाला पदाथे न अरा हो सकता; च सहान हो 
सकता फिन्त परमाण और जोवात्सा छण हैं और परसग्त्सा महुध्न्‌ है; ये 
ही पद्ये अजन्मा हैं । शेष सब जन्म हुए होने से सच्यगर्पारेमाग हूँ । 
छान्दोग्य ६ । ५११४ १ लिखा है कि * शन्त्रसयं हि सोस्य मनः "_ अर्थात्‌ 
संन अन्न से बनता है, तन वह शण कमे छो सकता हे? मुण्डक २१९1३ 
में भी लिखा है कि ”एतर्मात्‌ प्रजापन्ते मनः सबन्द्रियाशि च? । इस में भो 
सन फी उत्पत्ति लिखी है और उत्पत्ति वाला कोडे पदाये न अण हो सकता 
न नित्य हो सकता । इस लिये चस सूत्र में सन? शब्द घे सन का सहचारी 
जीवात्मा ही समकना चाहिये ॥ २३ ॥ 

| ए८३-गणाद स्ब्याख्याता ॥ २४ ॥ 

(गणेः) गुणों के साथ (दिक) दिश? (व्याख्याता ) व्याख्यात हो चनी ॥ 

परत्त गपरत्व आदि गणो के सभान दिशा को झी व्याख्यान ससंफना 
चाहिये ॥ २३ ॥ 


२०४--कारणेन कालः ॥ २५ ४: 
( फारणेन ) कारण से ( काछः ) काल का व्याख्यान छोगया पे 
जित्ने पद्धे उत्वत्तिमान दं सब को उत्पत्ति में काल निभित्त कारण 
है, इस लिये समझना चाहिये फि काल घामान्य विभ पदाथे है ॥ २५॥ 
उस मयस फाव्हिक में रूप, रस, गन्ध, रूपशे, चार प्रकार का परिसाण 
गुणों का स्सरण कराकर परोक्ष पूर्वक वर्णन किया गया'॥ 
_ इति सञ्तमाध्यामर्प-प्रयभमाङ्गिस्‌ ` 
| -“-:७३७:-- - 
अथ द्रितोयमाहिकम्‌ _ 
परोसाण को परीक्षा कर चके, अब. संख्या छी परीक्षा करना चाहते हैं। 
इंस लिये प्रथन संख्या को रूपादि गणों से भिन्नवस्तता सिद्ठु करते हैं कि- 


२८५--रूपस्सगन्वस्पशेव्यतिरकाद्थान्तरमेकत्वम्‌॥९॥ ` 


( रूपरसक्कत्य€्पशव्यतिरेकात ) :रूप;, रस,. गन्ध 'शीर स्पशोडि से ्रति-- 
रक्त होते से ( एकत्वम्‌), एकत्व भादि संख्याः ( शर्पान्तरस ) एान्य-वस्त. है ॥- 
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विपद्क उपलक्षणमात है, चन से अन्य गुणो, का ही ग्रहण चारन 
चाहिये । पृकत्व भी चपलक्षणसाज हूँ, उम मे हित्वा _ बिल्व भादि का मी 
पडण करना चहिये । एक घट, दा मठ, तीन बस्त्र, चार पम्तक, पांच तत्त्व, 
उऊ: ऋलु, भात उन्द्‌, जिन प्रकार संख्यायान हैं, बसी प्रकार एक बचा, एक 
अर) चार देशा, बहुत जीव, इत्यादि प्रशार से निगंगा पदाथर में ची 
संख्या रहता है, इमो लिये मंख्या एक सिक गर हैं,जी झूपादि गणा के अन्ह- 
गत नही हो सकती ॥ १ ॥ और मी- | 


ल्या टथक्कम्‌ ॥ १२ , . -' 
( तथा ) इस्ते प्रकार ( एपल्ाम्‌ ) पथक गगा भी रूपादि से सिद्ध है ॥ 
अने एक घट दूसरे घट मे एथक है तब घट का एक होना और दसरे 
घट सं एयक हाना झपाईि गुणां के अन्तर्गत नहीं हो सकता ॥ २४ 


१२०- एकत्वक ए प क्त पोर क त्वेक पू पक खा- 
खालाउणत्त्र पहत्त्त्ास्या च्यार्यालः ॥ ह प 


( एकत्वेकपयक्कयोः ) एउत्व और पुफपृरक् में ( एकल्वैकपयक्लासाथः ) 
इमरे एकत्व और दृमरे एकपचक्क का असाव है, जो ( अणत्वनहत्त्वास्थासू ) 
अणत्त भार भदहर्प क साथ,व्यारूयातः) वर्णन केया गया- एकत्य में दसरा एवात्म 
गर एथक्त में दसरा प थल्क नही हाता जे में अगा त्व में दुसरा णत्व आर महत्त्व 
में दूमरा महत्त्व नडो हीला, जिन का व्याख्यान 91९1 २४ में हो चुका है ॥३४ 

यादै वाइ कि वत्क्षपगारदि कग ओर रूपादि गणों में टिल्वादिस्ण्या 
न मही परन्तु मन को मिलाकर एकत्व तो है? तो उत्तर- 
श्यय-निःसंख्यत्वात्कसंगणानां सवेकल्बं न निळते॥9४॥ 

( कर्मेगणानास्‌ ) कर्मा ओर गणा के ( निःसंख्यत्वात ) संख्पार हित 
होन से ( मधकताम्‌ ) सल का एक दोना(न)न चिञ्चते) होता ॥ , 

परस आर गुणों को मिलाकर मन को एकत्व संख्या में भी अन्तत 
नहीं कर भक्तते बयोकि कमे आर गुणा संख्या से भिन्न पदार्थ हैं ॥ ४॥ - 

यदि कलो एक कर्मा शोर गुणा से संख्या का व्यवहार तो पाया जाता. 
है, जेमा कि एक फास तुभ करो, दूभरा सें करता हू, एक रूप को तुप देखो) 
दुसरे फो मं देसता छु, इत्यादि ? तो वत्तर-- 

१४ 
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'२८९-भान्त तच ४ के | 

( तत्‌ ) बह ( खन्तसू ) खान्तिथुक्र है ॥ 

करे और गण सें रहने धाली संख्या को फरसरुप वा शुगरूप समर्फनए 
आअएन्ति है शिन्त वास्तव में जेसे द्वव्यों में रहने पर भो गुण स्वयं द्वव्यकूपष 
सड्डी किन्त भिन पदाथे हे, ऐसे हो संख्या को अगे सनफना चाइहूय ॥ ५ भ 

एर०--एकत्वाभावाद्ुक्तिस्तु न र्॑रकात्त ॥ ६ ॥ 

( एकऋतल्वप्सावात्‌ ) एकत्व न होने से ( तु) तो | भक्ति: ) समान चै 
{ न) नहर हे सकता ॥ 

जत्‌ यदि संख्या की सर्वत्र ख'न्त मानकर केंचछ भाक मान तो क्षी 
ठोक नहीं पर्योक्ति यदि संख्या कोडे मुख्य पदाचे च हौ तरै उस का आाक्तर 
गोण प्रयोग भी च होसके परन्तु होता है, एम सिये संख्या परदे से भिन्न 
युक्त गुण है ॥ ६॥ 


२९१-का यकारण योरेक त्वेक ए यक्त्वाभाचए- 
टकत्बवंकएरपच्का न वन्त ॥ ७ ॥ 


( कार्थकारणयरेः ) फाय और कारण में ( एस्त्वेक्पवजऊान्षावात } 
एकत्त्र आर एकप्चङ्का न होते से ( एरुत्देकएपल्कम्‌ ) एकत्व शोर एकपयक्त 
(न) नहो ( दिद्यते ) हे ॥ 

गयत यह झवश्यक नहो कि कार्य सें एरुत्व संख्या ही सी कारण 
में भी एकत्व हो तथा यह भी आघएपया नहीं कि कारये से एकएधक्क हो 
तौ कारण में भी एकएपक्क ही हो षपोकि कार्ये झरेर कारण सें एकश्च और 
एकपफ्यकल्व नियत नहीं ॥ 

हो सफता ठे कि कारणों सें हुत्व हो भोर क्य सें एकस्व हो तथा 
यई भो हो सकता हे कि कारण में एकत्व हो भोर कार्यों में महत्व हो 1 
जसे एक सत्तिकारुप कारण से अनेक घटरूप कार्ये होते हैं तथा अनेक घारे 


रूप कारणों से एक बख्रूप काये भी होता है । इसी प्रकार एकप्थक्का सा 
संभको ॥ 9 ॥ 'तया- 


१९२--एतदुनित्ययोव्योख्यातम्‌ ॥ द ४ 


मप्तमाउइध्याय ३ भान्छा ९५३ 
ser, 


( एनटू ) यह) नियत ( छोएन स्थ पो : ) रात्तत्य एफल्व शत एकपयक्त्य' 
शें ( व्याय्यानभ ) व्याख्यात ससभो | 


ब 


नित्य द्रव्य में पुर्व गोर एकपथळत्व भी "नित्य होते हैं भौंर अनित्य 
द्रव्पर्मे अनित्य होते है॥ ८ 


ति < क ह ना 3 र” क र कन का” श्र 
न१३-न्यतरकस ज उभयकसजः सयोगजदा संयोग: ए९॥ 
शव संयोगः की परीक्षा करते ४ जो क्रगप्राप्त 8-( सन्‍्यतरकर्म नः), 
दो से से किंमा पक्त के कमे भे उत्पन्न होने बाला ( उज्चयकरसेगः ) दोनों 
के फर्म से उत्पदा होने साळा (च) और (संयोगजः ) संगरोय से उत्पन्न होने 
वाला ( संयोग: ) संयोग होता हे ह 
भिन्न रदी पदाधो का परस्पर सिलजानाऱ्स्संयीग कहाता है । वह संयोग 
तीन प्रकार का होता हे। जमभेः- 
ह करः oe 2 &. | जक, 
१-दो पदाय में से एफ गें किया ही से तो एक की क्रिया से दूनरे के 
अत्थ मंयरग हो जायया ॥ 
२- दी नो पदार्थों में किया हीने मे दोनो का जपम में संस ग हो जायगा 
क क क 4 ह क. क ~ Fe a छ क 
३-भंयाग ने झी संपाग श्त्या होता है । तीत खत भोर शह्टसो दो. 
a ~ UN मी न, 4 i 
संयोग में दळी कौ क्रिया कारण हें, परन्ल नाप ही श्त फार छाथ कर 


करी, 


भयोग भी बल गौर दाग फे संयोग का कारया है ॥ टम 


भर: ~ य्‌ र्त्र 
२९१-एतन निभागोव्याख्यात्तः. ॥ ११ ॥ 

( पलेन ) इव मंयोग के व्याख्यान से ( खिल्ागः ) विभाग, का भ 
{ त्याग्य्पात: ) व्य'म््पान ह्ागाय्रा , 

करत दोघे संयोग तीन प्रकार फा है, पेये छी विभाग सी तीन प्रसा 
ऋ समभा ॥ १ 

१-संयक्त दो पदार्थों में से किघी एफ फी किया से विभाग हौजाता हे ॥ 

य के | 
सफर दाना को किया स विज्वाग छो जातत ह ॥ 
४- और पाझी यिज्नाग से क्षी विक्षाग हा जाता हे ॥ १० ॥ 


२९५ ~ संयो सविभागयो' संखोगविभागाभातो 
एपान्ज् सह र्त्ाभ्यां व्याख्याः ॥ ९९ ॥ 
॥ र 


"५३४. चेशपिकदपान: भागानवाद्‌ 
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“० ( संयोगविधाययोः ) संबोश आग विभाय ऋ | संयोगतविश्रायामफताव: ) 
शघोग और विभाग का आसाच ( अता स्थसह तत्त्व या ) शेर[न्य: डार सहृकप 
के रहण ( व्याख्यात्त+ ) व्याख्यात होचका ॥ «०४ , ९ न्य 
पात जसे ७णत्ब स्‌ अणत्व आर नहत्वसे दूत न इग फहागय 
था, ऐसे ही संयोग में संधीग आर विशाय में विभाग चढ छोता नसफो ४११॥ 
: + ४ /+ 
९९६-- काश, कसा राण्या शषा 
| महान 
जणत्वसहत्वान्यामात ॥.१२७॥. , .. - 
(प्रति ) ऐगा, पूर्व वाहा राया है कि. ( चसि: कमाईणे ) कग के माय 
फसे ( च) शोर ( गणेंगुणा। ) गुणों क भाय गुण | अणत्वभहुत्त्वाभ्यामू ) 


श्र ~ क 


फाण्रव जोर सहए्व न व्याख्याल सगफों ॥..  ., ' * यो 
अध्याय 9 आन्हिक ९ सूत्र १४ ने (६तक तीच सूत्रों में जिम का त्रिस्त'र॒पे 
ध्याख्यान करचके- हैं, उस बत को चुचकार इम सूत्र मं स्पाण कराते हैं 7९२४ 
एर४-यतसिट्ञभमात्रात्कायक्रारंगयो:.. .. . . .. , 

६. = - सयोयाचसारीो न विद्युत १३ -.: , 
| (सुलतसिद्लु प्तावात ) जहा एग होना सिद्दु न होने सेऑकायकारणयो:) 
झाये और कारण अँ: (.संयोगनिभासो,) संथोग ,और चिजाग (न) नको 

( वर्ते ) होत ET .5 के दर ह. ह. क है) तेज 

कारण सत्तिका सें काय घट जहा हुआ मिहु कही होसकता । इस 
लिये एद ओर सत्तिक्ता से जो छि काये भोर कारण हैं, संयोग शोर विभाग 
जहे गाने सफले ॥ ५३॥ | हा कि 

शका पे्रे€-गृपात्वात्‌ ॥ ९४ ॥ 

( बुणत्बत्‌ ) गुण होने से दव्य आर गुण मे संयोग अरर विछाग नहा 
जान सकते |॥१४॥ . 
| २९९-ग णोऽपि विधाव्यते ॥ शत " 

गुण: ) राण ( शाप) सो.( विभाठ्यते ) | एकद से ! प्रतिपादन किया 
जाता है ॥ . | | 

जिस “आकार घट पटे शादि शब्दो से 'उन फे अर्था का ग्रहण होता है, 
झो दुव्य हैं, बमो प्रकार संशत्राचक शब्दों से गणं का सी.यहूण होता दै ! 
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* भप्तमाउच्याय २ आन्हिक “१२४ 
कन रास सन 2060 त त ORSON 
दने रुप, रस, गत्य आदि शब्दों से कप रस आदि गणका ग्रहण किया शप्तः 


६ । बस कारण छाड छरेर त्थ सभर संयोग समत्य सदर हूं ॥९५॥ पग क- . 


न ल्न 


 ३००--त्ताप्क्िमत्वात है १६ ॥ 
( निष्कियल्वास ) क्रियेरधिंत होसे छे [छठ्द्‌ का ढाथे के साथ संयोग 
मंबन्ध नहीं हे, क्योंकि संयोग ती क्रिया से वत्पन्न होता हि] ॥ १६ ॥ भर 
११-अमतिं नास्तीति च प्रयोगात्‌ १७ |. _., 
(शमनानि) छासत्‌ पदुथे में (च) भी (त अध्ति.) “नहीं हे" (इति 

ऐसा [ प्रयोगात्त ) प्रयोग होने स ॥ | 

को पदाचे अर्थ नहीं है परन्त आगे होगा, उस बचेमान ने. असेत और 
भविप्यत से होने बःले पद्‌'थे का बोच भी शब्द से किया जाता है। यंदि श5३ 
का आर्थं क नाथ संयोग सम्बन्ध होता ते भविष्यत्‌ में होने बाळे पदाथे का 
यत्त मान शबदर्‌ से बीच ने होता च्योंखि दोनों स्रिन्नगालीन ह जसे जो 
घडा कर चनाया जायय अर उराण बह घता नही है तो भो कन को अनने 
याले घड़े का चोच आज के उच्चारण पियें हुए घट शब्द से होता है । फल 
फो होने घाले घट द्रव्य का बोच न होता, यदि शकर आर गर्य-्भ सयो २ 


च्छ 


सब्घन्य होता ॥ ११ भ इसमे सिंहु हुवा कि- "` `” 
९०२--गाब्डाथा सम्बन्धी ॥ १८६ ॥ 
( शुरदुप्थों ) शब्द और आर्थं ( अभस्वबनी ) पररूपर संयोग सम्बन्ध 
रहित हैं ॥ ९८ ॥ 
यदि कहो कि शब्द और अथै में संयोग ससस्‍्कत्य-न सही किन्द ःसमवाफ 
समत्र ती सान सकते हैं? ती उत्तर. ... ; 


३०३-संयोमिनोदणडःत्‌., समवाचिनोबशोषा।च् ॥ १९.॥ 


( मंघोगिनः ) संयोगी. पुरुष का: (-दसक्ठात्‌ ) दगए से ( च.) आर (सम- 
छायिनः ) समदाय सम्बन्ध वाले हा. (-जिशेषात्त ) विशेषण अवयव मे .[ असे 
ग्रहण होता है वेचे अथे का ग्रहण शव पे नही दोता.] 0 

यडिव््दै के साथ शब्द कर, संयोयेसल्घन्ध अथवा ससवायसम्दन्ध होतां 
तो मधे के साथ शब्द नी प्रतीत छचा करत? । परन्त ऐना नेष्टी होला इस 
+ जाना जाता: है-सि-शवद का शर्थ के साय ससख नही हे“ जेमेःहायी 
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श्न जे 


कह मंड के माथ अवपघ विशेष से सम्बन्ध हे और दगडा पु््ष का दयक के. 
साध संयोग सम्बन्ध है, तन दगडी परुष के साथ र दगड का आग हायां के 
साथ २ उस की संड का रहण होता है, परन्त घटदशन मे साथ २ चट 
उडद का दुशेन नहीं होता! इन जिये शब्द और आर्थ में न. तो संयोज सरूप्रन्क 
है, न ससवाय सस्चन्ध है ॥ ९९ ॥ 

प्रश्न सयदि शब्द और अथ में दोनों प्रकार का सम्बन्ध गहों तो सब्र 
से अर्ध का बोच पणे ढोता है? उत्तर- | 

` ३०३-सामयिकः शब्दा द्थपरत्यय; ॥ २० ॥ 

( शब्दरत्‌ ) शबः से ( शप्रत्ययः) श कीः प्रतीति ( सासःपिकः- ) 
सांकेतिक है ॥ | | 

ठाथोत्‌ आप्त पुरुषों ने जिस शब्द घे किम अथय का ग्रहण करना तियल 
कर लिया, उमी शब्य से उम अर्थ का ग्रहण होने गा है । कमे फारम देश 
के लोग साहताब शब्द से चन्द्रलोक का ग्रहण, करते हैं और आहुरेज. लोग मन 
शब्द से चन्द्रलोक फा ग्रहण करते. हैं शीर आय लोग शशी, चन्द्र, फत्ता 
निचि, गाङ, चन्द्रसा इत्यादि शब्दो से चन्द्रलोक का ग्रहण फरते हैं । 
असत जाब एक भाषा बोलने वाले अथवा भनेक भाषा कोीलने वाले एक शब्द 
से अनेक अथो का गोर. अनेक शब्दों से एक अर्थ का ग्रहण फर लेते हैं तप्र 
किसी शब्द का किसी ञथ के साथ संयोग वा समवाय सम्बन्ध, ती नहीं 
रहा किन्त केवल सांकेतिक सम्बन्ध हे ॥ २० ॥ 


” १०४-एकदिक्काम्थामेककालाथ्यां सन्निक्रष्ट 
विप्रकृष्टाभ्यां परमपरज़ू ॥ २१ ४ 
( एफदिक्क भ्याम्‌ ) एक हो दिशा में रहने वाले ( एककालाभ्यास) 
एक ही काण सें, रहले वाले ( सन्तिकष्टविप्ररुएाभ्याम्‌ ) समीप और दूर मे 
( परम्‌ ) परत्व ( च) और ( अपरत्वमू ) अपरत्व होता है ॥ 
यहां से ऋभागत परत्व शोर अपरत्व की परोक्ष फरते हैं किमी एक 
दिशा में ससोप्र पदाथ छो पर कहते हैं शोर सम फी अपेक्षा उसी दिशा में 
दूरस्थ मद्ये को अपर कहते हैं.। घद- देशकून परत्वापरत्य हुत्रा । दूसरा 
फाखकृत परत्वापरत्त वह है, जो. समगदो”समीय- औरद्र होने से होता है॥२९॥ 
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रे कारणपरत्वात्कारणाप्रत्वाचे ॥ भए ॥ 


( फारगपरत्वात्‌ ) कररण फे मम्पेप झोन से परत्व (ब) और (का एणा- ˆ 


उपरस्वास) कारण के दूर होने मे पापरत्व छोता है ॥ 
क्षयरत्‌ देण और काल यणे समीपता प्रत्व का फारण है तथा उन की 


एरी हरन्चला जपरत्व का मारगा है॥ २२ ॥ ' 
३०७-प रत्वापरत्तयो: परत्तापरस्वाभानोषणत्व 
जे 


महत्त्वाभ्पां व्याख्यातः ॥ २३ ॥ 

{ परत्वापरत्घयोः ) परत्व शौर प्रपरत्व का ( परत्वापरत्वाम(व; ) 
इसरा पर्व भीर आापरस्य न दोना ( अणत्वसदइच्वाञ्याम्‌ ) अणत्व और 
गषत्य के माय (ब्याखुपात: ) दयाख्यान किया गया समझता चाहिये ॥ 

२५३ ये सृत्र में र चुसे में झि भगत्व काई अणत्व शोर महत्त्व का 
गहस्य गरा होता! इसी प्रसार मगभझगा चाहिये कि प्रस्व का परत्य जोर 
फ्परट्य एर फोपरन्य क्षी नहीं होता ॥ २४३ ॥ 

Tr ~ क द 
:०८~कसमिः कर्माणि गुणश णाः ॥ २४ ॥ 

( पर्मेनिः ) सयो मे ( काणि ) कमे, ( गुगेः ) गु भे ( गुणाः ) गण 
[य छा जयः ह] i 

कघत २७३ आर २११ थे मृत्रो क गनमार पामे छे कम गौर गणों से 
गगा को दर हा अवा हँँ 1 २४ ॥ 

प्रश्न -मगयय षया पद्ये हे? उत्तर- 


३०९-ठठहिदमिति यत्तः कायक्कारणथोः स॒ ससवायः ॥ २४ ४ 

( यतः ) जिस से ( घ्रायकारणयोः ) काय और कारण में ( इति ) यह 

खबर छता ? फि (छ्ट-्इद्स्‌ ) इस में यइ छै (सः) वह ( समयायः ) 
समत्रशग फटाता में ॥ 

अमे मत्तिकाझाप सारण में घटरूप कार्ये गघवा घटरूप फार्ये में मृत्तिका 

प्र कारण लिप सम्प्र से यत्त सात हैं, दस नस्चस को ममवाय कहते दे ॥२५॥ 

प्रछ सती समवाय हो भिक पद्‌थै क्यों माना जावे? द्रव्य भार गुण 81 


ही किसी एक की ससवास फय न सुगफल ? उत्तर- 
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३१०-ठ्र्ष्घर्जशणेरत्र्रातिप दा घावक्त 5 (त; ॥ २६ ॥ 
( हूव्यरवगुगाटव पातिपेधः ) हुव्यल्व और युगत्व का अतिपेथ [ सावेच ) 
शाव के साथ ( व्याश्यातः ) व्याख्यात धीचका म 
` छाथोत्त्‌ ३४ और ४० दे सूत्रों मै जिस मकार सत्ता कौ शुग शोर कमे मे 
भिन्न मिट्ट कर के हैं, उमरे प्रकार यह छो नमघाय को द्रव्य और गण 
भिन्न समकसा चाहिये ॥ २६ ॥ 
अश्न-तौ क्वा मभवाय में केवला द्रठ्पत्व शर गुणत्व का निपेच हो मत्ता 
छ साप बहर गया? अन्य कुछ नहीं ? उत्तर- 
३१६-तच्वञ्जु ॥ १७ ॥ 
( तत्व ) एकत्व और नित्पत्य (च) सी [कहा गया हे] ॥ 
अपात्‌ जिस अकार सत्ता एक और नित्य है, इमी प्रकार ममद्राय भौ पु 
झार शनत्य ड ॥ २9 ॥ 
इम आन्हिक में मंख्यादि ९ गणों और -भसवाय मम्बब्य को तथा शद्‌ 
छरेर अथ में क्या सस्बन है, इस को परीक्षा की गयी ॥ 


इति सप्तसाध्ययस्प ट्रितीप्रसान्हिकमू 


॥२॥ 
इति क्री तुलसीरासस्वामिकृते बेशेषिकदर्शेनभापानवादे 
राणससवायाच्याय; सप्तम: ॥ ७ ॥- 


क्क 


| MS CN 8५ ८ < 7-९-- 
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इस 


अयद्ाएसा[पच्यायस: 
तत्र 
प्रयससान्हिकस्‌ 


परत्य और दापरत्व फी परीक्षा हो चुकी, जागे ऋभानुनार बद्दि की 
परीछा गरमी है । सत्यक्षादि भेद से बहिय घएुन दँ, ज्ञान स छुद्धि ही फा 
शाम ऐ, एस जिये एचस प्रत्यक्ष ताग की परीक्षा का उपक्प करसे टैं--- 
१९-द्बयप्‌ ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ १४ 
द्रव्य) एचिच्यदि द्रव्या के विषय सं ( जानम्‌) ज्ञान फो ( व्यार्यातस्‌) 
च्यारया छोसुको ॥ 
।च्यःय ४ आर्हत १ सूत्र ६ में फढूचके हैं कि “ मदत्यनेकद्रव्यवस्पादु 
छ पाखो पा व्चिर एस सूत्र गर दरव्यविपपना प्रत्यक्ष ज्ञान की ठपाख्या की गई 
भा, जिम पा घटं १६३ सं देख लीजिये ॥ १॥ परन्तु- 
३९३-तत्रात्मा सनश्याप्रत्यक्ष ॥ २७ 
{ तप्र ) छग एचिहपादि द्रव्यो में ( आत्मा ) जीवात्मा छोर परमात्मा 
(च) और [ मन: ) राग ( आाम्रत्यक्षे ) प्रत्यण नहीं दें ॥ 
प्रायः पक्षी टीकाकार इस सूत्र फे (च) शब्द से वायु, आकाश, कार, 
भीर परसाणशों पा ग्रद्गगा करते हँ । तब इम मून कर यह गथे होता 
! परा धन मे म आत्या, गन, चाय, काश, काल, दिशा आर प्रमाणा 
प्रत्यक्ष नदी हैं", शेण एचिवो पाण मास्न प्रत्यक्ष ॥ 
प्रग्न--प्रस्पक्ष पान पो विधि घतलाशो ? उत्तर- 


>९०-ज्ञान निदेशि ज्ञाननिष्पक्षित्रिष्िरुक्त: ॥ ३ ॥ 


(ताननिदरा) घडा छाग फा निर्देश किया छे बष्टा (शानानष्पत्तिवाधिः) 
भाल प्राप्त हास था रीति ( चक्ता ) दललाई जा सको हे ॥ 

१३७ में इन्ट्रियाथेमपिएष से प्रत्यक्ष भाग क्री चल्पच्ि कह चु हें,बहीं 
दग्र 'मोणिये ॥ ६ ॥ 


न शां न- द 
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प्रष्न-जहाँ ज्ञान फा नि्टश किया छै यहा सामान्य मै झानप्राप्त रे 
सेति कही गई यी, कृपा करणे सविशेष वर्णन फोजिये ? उत्तर- 


~ 


१९५-गणकरसस्‌ सब्विक्रप्टेप ज्ञानानण्पन्तेद्वन्य कारण ॥ ४ ॥ 

( सन्तिकृष्टेप ) इन्द्रियों के ससीप आये हुये ( शुगकर्मस ) गुमा भर 
करो में ( ज्ञाचनिप्पचेः ) ज्ञान मिट्ट छोने से ( द्वव्यस्‌ ) दव्य ( कारगामू ) 
ज्ञान का कारण है ॥ _ 

यहु रूप है, इत्यादि गुणों के प्रत्यक्ष पँ आर यद दठछगा हैं, धन्य 
वामर छे प्रत्यक्ष सें द्रव्प छी कारण है, ष्यॉकि द्रव्यों छे भाष्ये छी सपाद 
गण भोर उचलन आादि कसे प्रत्यक्ष होते छू ॥ ४ गार्‌ 

३१६-चासान्यविशेपेषु सासान्यविशेषा- 
उभाबाएतलएव ङ्ञानपू ॥ ४ ॥ 
( सासान्यविशेषेप ) सागान्य ओर विशेषों में ( सञामन्वविमेषाउमप्चाल्‌ ) 


दूमरा चासान्य और दुसरा विशेष न होगे ने ( ततः) उग ने (एव) दो 
( छानमू ) ज्ञान होता डे ॥ 

सासान्य सत्ता (होना) और उन क्षे दिशैप- द्वव्य छोगा, युपा होना, फर 
होना, प्रथिदी होना, रूप होना, उछाल होगा; घइत्यादिकों में उन के प्रत्यक्ष 
दा कारण वे स्वयम्‌ दी हैँ अपाह उन फो सत्ता चा जान सरक्षात्‌ उन्हं मे 
होता है ॥ ५ ४ 

प्रक्ष-क्रित्त की अपेक्षा चे दव्ययुगाकर्मेविपयफ ज्ञात उत्पन्न हो ता है ? 5त्तर- 

३९७-सासान्यविशेषापेक्ष द्वव्यगणक्रसेंस ॥ ६ 

(द्रव्यगुणक सु द्वठयं, गुणों और कस के थिंपय में ( नानान्यचिशिपापेक्षम्‌) 
सामान्य विशेष को अपेक्षा से [ ज्ञान उत्पन्न होता हे] ॥ 

अथात्‌ यह शाइुक द्वव्य है, यह अमु गण हे भोर यह डामुस वसे हे, 
ऐसा विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ६ उम में भो- 


३९८-द्रब्ये द्रव्यगुणकर्मा पेक्षस्‌ ॥ ७ ॥ 


( द्रव्ये ) द्रव्य विषय में ( द्रव्यगुपादामापेक्षस्‌ ) द्रव्य गण और कमै की 
उचा वाला [ ज्ञान उत्पन्न होता है ]॥ ३ परन्त- 


पाष्टमाइभ्याय ९ उरान्षटिक 


-.. माया रशर, । । । । सश 
१९- शप करार यणक्कलोऽसाचाइगणक्ररपेह त विदाते । 


| गुणव) गुणों और फा मं ( गुगाफररउभावाल्‌ ) दूसरे गण कशे 


न हाने में ( गणकणापिषत ) शणो शीर फरो दही पेव वाला [ ज्ञान ] 
६ ने ) ग्य ( विद्यते ) दोला दै१५॥ पदा रण-- 


क 
हल 
कोळ 
न 


:२~सघचाणनः सत्याच्यवत्पवटुभ्य शवेते 
bh wheal ०१ 
दुः पं एन ऋायक्रारणहऋत ॥ ष ॥ 


( मघवायितः ) मसयायी द्रथ्य के ( एतवेत्यात ) येत होते से (च) और 
{ इश्चगयहु: ) जदेतल्य दो शान छे ( श्घेत्ते ) शेन द्रव्य में ( बहिः ) ज्ञान 
उपप गोता म, (चे) चे ढोग (एते) ये ( फायफारपासूते ) कार्यछप बीर 
स्टाप चाग (1 

वान चांदी दा ग आदि द्रव्य ओ एवतता गागा से समवाय संबन् 
र्रर १, द्रव्या फे शेत छोले से आई एयेतता के चान से सन एवेत दृब्दॉ 
अ पाश इन मेत ट 
डर दद ग $-प्रधेनतार फा छग फर २-शवेत चांदी जादि फा 
दारण गाड मच आर फारणमप है भात उप्ता ( सपेदी ) फारणज़ान हि 
भड गात्र फा पषाण कपया & के ५ म प्र रत-- 


क 


Fh, टे र ऱ्य *, क डी क” 
जे छाता छै कि, यार फत नांदो ९ अथवा यद्ध एवंत शट 
2 | था ग दुर म धा 


र्‌ 
( 


द५९-दव्येण्मनितरतरक्षारणाः ॥ ए०॥ | 
तिना क च क. कन, शं. टं छू 
| ट्रद्येए ) अनेका द्रव्य भें | 30 कनेक छाग नदपदा टोले / तै] 


( त िलरे हस यरणा ) एक हुभरे के कारण गहों छले ॥ १० प पर्वा कि- 
८०० -कारणा$सोगपदा त्कारणदकस।सू 
\ 
ग्रनपणादि दान क्रस, ने हंतऊझलभादवोत १ 
/ कार लडाई यत्रा ) धान या फारगा शक नाथ उत्पग्न से होने मे (च) 
४1३17 ( 17६1२ बा पात, ) प्र रप से प्रात डे! ( घटफप<द टिक नमू ) चट पट 
बाद छागे में ( भाग; | कागापीछो है । (व ) गे (दतुफलपाचाल ) 
कण कग कानन टोन प्‌ ॥ 


नतल पदि एण फो प्रय घट फा बान हो, पक्षात पट का जान ॥ 
पा = न म्‌ iT सा 2 
सोर थे टोगो छएन एदा दसरे थी फामफ्रारण गह ६; पान्त तन के पारया 1 


९३२ वेथेषिकदर्णन-भ्रापान्त वा 
सिद्ध २ एक दूसरे के पश्चात्‌ होते ६, ए 
जेते डे. न कि पषा कारण सोर दृमरा उन फा पाय होने स॑ ॥ ११॥ 

३ सै दब्य गण फसे और सामान्य मे जा प्रसन्न छगन छपत! 


लगे ज्ञान भी पक दमरे के पश्चात 


एस जन्या 
हे, बह परील्षापुवेक उर्णन किया गया ॥ 


अथ दितीयतला न्हिळस 

जब ज्ञान के प्रकार का उदाएरगा देते छ 
३९३- अयमसेप त्वया हतं शोजयैनसिति घ॒ह्ञपेक्षर्म ॥ ६ ४ 

( डायस) यह है, (एपः ) वह छे, ( त्वपा कतम्‌ ) तूने कस पिस, 
(एन भोजय) इन को भोजन कराओ (हा) इम प्रकार का दान [ 
भिन्न २ बहियों से होता छे ॥ ६१ ॥ 

अशन-सह छे, तूने कसे क्रिया, एस को सोडन करासो, श्त्या महा” 
ब्रती पदार्था सें तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो मरता छै परन्त “वद यहां ते" ड्या 
भरोक्षचर्ता पदां में प्रत्यक्ष शान कैसे हो मफत्ता छे? उत्तर 

३२२४-ढू छण्‌ भाजादइदू ऐच्चभावात्‌ ॥ २ 

( दृष्टप ) जाने हुए दिपयो में [ भावात ) टोचे से ( ॥द्ृष्टेय ) विना 
जाने विषयों से ( शभ्चावप्त्‌ ) न होने से ॥ 

ण्यात्‌ हम जिन परोक्ष विषयों का निर्देश परते हैं कि वढ यहां हे, 
प्रत्याद्‌ । सो पहिले देखे, जाने, विषयों में निदेश करते हैं, इन लिये परोक्ष 
विषयों सें भी ” बह वहां है? इत्यादि निदेश प्रस्यक्षज्ञानपरवंक ही मनफना 
चाहिये, च्घोकि अटूए झोत जिन के माथ हमारी झानेन्द्रियों फा मरूचन्र 
गहा वा, उन फा हग यछ चहू, इत्याद प्रकार से व्यवहार न करते ॥३॥ 

प्रश- तुन “ अचे ° शब्द स केस छा ग्रहण फरत हो? उत्तर- 

स-या डात हृव्पगाणङस्चस ॥ ही 

( द्रव्यगुणक्रमेसु ) द्ृव्मों, गणों और फेस सें ( अर्थ: ) ” अथै * (दति) 

एना व्यवहार करते हैं ॥ ३ ॥ 


(१? 2२४ दव्येज पझात्सकस्नम्‌ ॥४॥ 


दाएसाउचध्याय २ आन्हिक ९३५ 
nr tas irs न RDS 
( द्रव्येषु ) कार्ष द्रव्यो में ( पञ्चात्मफत्वभ्‌ ) पञ्चुप्त्तत्वात्मक होना [ कदा 
गया 8 | ४9 | 
यद्यावि ९३२ शीर १५४ में पञ्चात्मक आर यात्मा का निषेध कर चु 
& परन्त ११५ मे पाए चके ई भि एदा णसंयोग का नियेच नहीं है) एम छिये 
पा पद्मत्ताकुता सता पुर्योपर विरुद्ध नहीं हे ॥ ४॥ गेमे-- 


४7०-भ्रयस्न्‍्यादु शस्य खु पाचिवा गन्ध ज्ञाने प्रकतिः ॥५॥ 


। फ्यच्स्थात ) बहुत होने मे (च) भीर ( गख्दरश्वात्त ) गन्ववती छो 
मे ( पथचियी ) पियीत्त्थम ( गन्वत्ाने ) गत्य के पान फराने वाळे नासिका 


एफ्क्रिय मै ( प्रकृतिः ) उठपादान कार्या है ॥ ५) तथा- 


47५ 


` pe फ्‌ 

३२८-तयापस्नेजोत्रा यश्च रसऋूपस्एशेज्ञाने' विशेषात, ॥६॥ 

(सथा) इसी प्रकार ( नविणेपात ) मशान छोले से (रम, रूप, स्पर्श, 
दाने } रय, झाप, आर २५५] पे छान फर न चाले रसंना, चक्ष ष्र त्यचा 
एन्द्र्गा स [ ऋण शे] ( शापः ) जगातत्य, ( तेजः ) भग्मित्तत्व { च ) आर्‌ 
( घाय: ) यायनत्य उपादान कारण ४ | ॥ | “+ 

दिस प्रकार गाभिका एन्द्रिय में मुषियी उपादान कारण है, इमी प्रकार 
रमना इस्ट्रिय में जल, चन इन्द्रिय में झारिन भोर त्यवा एन्ड्रिय में वायु 
व्हान कारणा छु ६ ॒ 

कस ड्विगोष ऋास्धिस में जान, कणन का प्रफार, एन्द्रियों दे फारण गीर 


“पशे २ हयर का बल सणात चिया यपा ॥ 


हि अएमाध्यायस्य द्वितीयसान्दिकस . | 
॥ २॥ 

। घलसीराम स्वामिक्रले 

ग्रैशेपिकदशनभापतवादे क्ानाउध्यायोपछसय 


अ, ल 
ep 3 
न्ह ४४ 


॥ 


(02) 


।। ८ ११ 


जोउनू 


शआथ नबमोइध्यायः 


तन्‌ 
` प्र्थलसान्हिकस्‌ 
प्रश्न थे पिवी शरदि व्हाय द्रव्य उत्पत्ति चे पुत्र मत्‌ थे या शसत्‌ ? उत्तर-- 
कह 00 [गणव्यपई बात प्राग क 
३९९- क्रियागु णव्यपदेशा5उसपवात्‌ प्रष्शघखत 0 


( क्रियागुगाव्यपदिशाउभाबात्‌ ) छिपा और गुण का ज्यवह्वार न पाया 
जाने से ( प्राक ) उत्पत्ति शे पूव ( असत ) अभावक्षप थे ॥ 

यदि काये द्रव्य उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान होता चो कोई क्रिप जीर 
कोड गण उस एर, पाया जाता, नहं. पाया जाता, प्रस लिये प्रागउप्ताच 
ज्ञानना-ठीक है ॥70॥ . ˆ : { 

प्रश्च-यदि बाय पदार्थे उत्पत्ति से प॒दं जत नहीं यातो कारण की करियर 
से उत्पन्न के से हो सकेगा? क्योंक्रि हस देखवे हैं करि तितो में तेल हे, हम 
लिये उन से “उत्पक्ष होता. है तथा बाल में तेल नडी हे, इस लिये उस से 
उत्पन्न नहीं होता? उत्तर- 


हर 


हे मा. ३३०--सद$सत ॥ ५ ॥ 

( सत्‌ ) कारणरूप से भाव शोर ( भसत्‌) कार्यरूप से शाव [उत्पत्ति 
के परव होता है ॥ ₹.॥ क्राय 

परञ्च -यदि प्रत्येक कार्य उत्पत्ति सै, पूव कारसरुप में वत्तेमान पा तो 


उस को उत्पत्ति साचने का बया लाभ है ? उत्तर- 
३३१--असत: क्रियागणव्यपदे शाउभावाद्था न्तरम्‌ ॥३॥ 
( भसतः-.) असत्‌ के ( क्रिपागगव्यपरदेशाउप्तावात्त) क्रिया और यणां का 
व्यवहार न पाये जाने से [ सत्‌ पदायै ] ( अर्थान्तरम्‌ ) अन्य पदार्थ है ॥ 
शयात्‌ सत्‌ असत्‌ एक नहीं होमक्ते, मसत कार्य विषय में कोडे क्रिया 
ना कोई गुण नहीं कहा देखा माना ज़ाता और सत्कार्य सै क्रिया शीर युग 


हि. 


जअनगाश्याय १ कान्छा १३५ 


दे परे आर गारो जाते टं । एम लिगे गरत्‌ (उत्पत्ति से पुव) को अपेक्षा 
रुहननत्ददा एवा सन पदायै किया ॥३॥ 
१ इ४२-चउसजझ्ाउ मसल ॥ ४ ॥ 
( मत्त ) एला हवा [शी काय पदार्थ ] ( च ) फिर्नाज व्हे पञ्चात्‌ 
( अमत्त) मत्‌ नदा गाता ॥ 8४॥ 
३६ --यञङ्ञऽन्यदऽसद्तस्तदुऽसत्त ॥ ४॥। 

( गधा ) जी पदाथ ( आत्तः) प्रम पुवाक नरडमत उशय- 
मिच मे ( नात ) खिलक्षारूओ तौचा फाल में ( भगत ) न घोषे, चइ 
( डोरल) रियत 'पभन परेश 

पास जी पदाथ मह्पदा होने मे पुग मत्‌ और तत्पर होफर गत 
हेच ची पदउ कर ते हैं और जो कभी कभी मत्तात्मक नहो,वे अमत रिश 


४2227-- आस दाल अचप्रल्यक्घाइभाबVडु 


आउ लेविरा धिप्रत्यक्षवच्‌ ॥६॥ 

( कामश) गोव घए ६ ( काच ) एमा शो घान ह, वह भूतमत्पक्षा- 
इपस्तायाध ) एधे पदयाध का प्रत्मद त एने से [परन्त) (क्षनस्यतेः) छुपे पदाथ 
पे स्थल चमी राये मे ( विरोधिप्रत्यक्षवत ) विरो चिम्रत्यक्ष के नपान द्वे 

हस ठान्त से धिराची मत्त फा प्रत्यक्ष होता ए, ये ही जो छोकर 
[कर न र्ट, उस में भ रर पर प्रन्पक्ष न दने पर पी, दीते दुधे नगय 
ही स्य यती र्ने म भान रहता छेभ ६ 


229 - तल्राऽसाने भावप्रत्यक्षस्वाङ्ञ ॥ ० ॥ 
(नथा ) पपी प्रपार ( अभावे १) जभावलअमत्‌ में, ( च) भी ( भाव- 
प्न्पल्त्यारा ) गत के भत्मक्ष छ ने भे [चान दोता है | ४ | 

दात रातका सै घट बचा फिर फट दद फर त्ता दोगया, तथ 
नत जाणि आर छापने फारणा स लीन होजाने ( अभाव होणाने ) यला 
(म निमा) कि प्रत्यक्ष एनं च भी पु्वेप्रत्यक्षोच घट का शान शीता ऐ १७॥ 
८६--एनेनाऽबटीऽगोरऽ वसश व्याख्यातः ॥ ८ ॥ 


श्र 
छै 
i 


९२३६ . वेशेपिकदर्शंन भापानवाद्‌ 


{ एतेन ) इस ते ( अघटः} घट का अदन भचट, (आगो; ) गी का 
4 नम न तः 
अपफ्राव>भगर ('च ) शीर (अश्वैः) मे का विरोधो=गचसे (व्यास्पातः) 
व्याख्यान किया गया ॥ ८५॥ परिभापा-- 


३३७-अभूतं नास्तीत्यनथान्तरम्‌ ॥ € ॥ 

( अमूतम्‌ ) नहीं हुवा है, (न अस्ति) नही है, ( इति) ये दोनो 
(अनथोन्तरस्‌) एक दूमरे से भिन्न नहीं दैं>एक ही जात हैं ॥ 

रथात्‌ गसू आर नास्ति देने एकायो हूँ ॥ € ॥ जे पे- 

३३८-नास्ति चटोगेह इति, संतो 'घढस्य 
गेहसंसग प्रतिषे्ः ॥ १०॥ ` 

( गेहे) घर में ( घटः ) घट ( न अस्ति) नहीं है ( इति) इस कथन 
शें ( सतः) होते छुवे ( घटस्य) घड़े फा ( गेहसंमगप्रतिपेषचः ) घर म 
संसगे न होना भभिप्राय है ॥१०॥ यहां तक वाच्य न्ब्रियप्रत्यक्ष को परीक्षा 
फही, आगे सानसिक प्रत्यक्ष का वर्णन करते हैं: - 
३३९- आत्मन्यात्ममनसोः सं योगविशेषाद्‌।त्मप्रत्य क्षम्‌ ॥११॥ 

( रात्मनि ) जीवात्मा में ( झात्मसनसोः ) जीयात्म! भोर रान के 
( संयोगविशेषात्‌ ) योग की विधि से विशेष संयोग होने से ( आत्सप्रत्य- - 
क्षम्‌ ) जात्सा=अपने स्वरूप फा प्रत्यक्ष होता है ॥ ९१ ॥ 

३४०-तथा ठ्रव्यान्तरष प्रत्यक्षम्‌ ॥ .१२ ॥ 

( तथा ) इसी प्रकार ( द्रण्यान्तरेषु ) अन्य चूष्स अ्रूतिपर्येन्त द्रव्यो सें 
( प्रत्यक्तम्‌ ) मत्यक्ष-भपरोक्ष ज्ञान होता हे ॥ ९२॥ 

प्रश्न-योगो'दो प्रकार के हैं-१-जो सदा समाधि लगाये रहें, २- जो 
कक्षी:२ समाधि लगाव, इन दोनों में किस फो अपने स्वरूप का. प्रत्यक्ष 
होता है ? उत्तर- _ 


, ३४१-असमाहितान्तः करणा उपसं हृदशमाधघस्तेषां च ॥१३॥ 

जो ( असनाहितान्तःफरणाः ) सदा छान्तःकरण का ससाधान नहीं 
करते=्कभो २ करते हैं ( च ) और ( उपसंहृतसभाघयः ) समाधि का उप- 
संहार>भन्‍्त कर चुके हैं (तेषास्‌) उन को [ आत्मा का प्रत्यक्ष होता है ] ॥९३॥ 


जनता इदपाम्‌ २ भा खिहिया शक 


एप (३३ 


hare ला क मक त तस on pre woes खस डड WI MP 


१२-तव्समवायात्करसणणेण ॥ ९९ ३ 


( रात्यगवरपत्‌ ) | जिन सृद्मद्वव्धां फा प्रत्यक्ष होता से ] उन कै सग- 


हा ठप १ “क नव थो ०३३ जानी कि 
घोगयमस्यत् से ( ग्मगगोछ) | प्रो की] वगा और गुणों में [झो 
प्रत्यक्ष ७ जाला रे]म रभम 

के 4 की ४७ FD) save BY हन i कं 

2४27४) त दल ततमाःद! त्नगापय ॥ ९४ ॥ 


क 
{ उत्त मग्यागात्‌ ) भवात्मा फे साथ भगघाय सम्बन्ध से ( लात्म 
द्र ककल \ he 122 कबि [चलनस्य “a च रा Fe र्ग्‌ [ क च्छ 
बापा | $ ३१ दए १११ । हू ९1१९१ ९८.1 (न्‌ च्द CE ० र्ग ग | गुणा { [प्रत्यक्ष ज्र जाता ह] tt 
a ¥ र्‌ fe की, के... 7 चा 
रचा आचा का यहाति पुणदव्यादि ने मरवाय सच्चख चा नित्त्प- 


NT 


स्पन्य नए 7 परम्त गनपाटित शात्सा फे लिये यहाँ आत्मा शछद्‌ का व्यव- 


एरर भमभो, फोप्या शात्सा के गुणों भें छुखदःखा दि का ग्रद्ठण न करके 
Tein ता का ग्ण करदे बहन को शचिद्ाक्षित जाचो ॥ १५॥ 
क्र } पो ड्‌ पू" म्य TT < ब्त 5५ 1 भ्र पता प्र यो चिया घो 


पम्प. उस चा चिर चित किया यया! 
ठनि नवसाकप्यासन्य प्रथर्ममास्ट्रिकश ॥९॥ 
"णा 2५५४0४ 07 


क क” ge 
उरश 1ठुनोयसान्द कम 
ही परीक्षा काढ कर अथ आगे लिङ्गतानत की परीक्षा फा णारम 


ग” 


१ 
: 


ह ही. जी मण टी 
227 पासा कासी करण, सवार; विर: 
| Oe So 
छि, चेदि लङ्गकसू॥१॥ 
> क उँ, विलीन शा Pe 
( ज्म्य) इस फा { उदय ) यद्‌ ( कार्ये ) पाय हैं, | पारणाम्‌ ) कारणा 
रक 
है ( भंधागि ) नयोग हें, ( विरा थी ) व्री प्र (च) भर (ननवा घि) 
र 


+ 


ट $ “४2०” लत प्‌! त्ता सः म्‌ 
सूखा सुइ (शत्र याता है (दा ) म्र हा ( लर्गन ) छा छा सपन 


दुत धारी 7? ल | । हे 
छ देखचार काग दा, भं 

आन फाय हद देख पर सारण कर, वि एना मगे देसपार खास का, संयोग 

क क जन 2 कक रत पह चि डा... | टा नही 

धो नेर हर में योगी का, विरोध फ दसि दिराची फा जोर मभवाग को 


हरे * मार छहेदिकलगाचम निका चाल 
पेशा गाग चरन था का णात एता छ, 3४ १ ७ कत, आन 115 | 


१५ 


१३८ वैशेषिकदर्शन - भाषाजवाद्‌ 


पता य म्य बज ठुद टि 
$99- अस्खेद, छ्छायकारणशस्त्रन्यश्ऽः जलुवार है २॥ 
~ र्क + 5 315 
( झ्य) इस लिङ्गो का ( बदस्‌ ) यह पलक छ, (च) शार ( काय- 
फारणसस्नन्व: ) कार्यकारणसरूनल्व है, [ यह घान | ( अवयवात ) उराह- 
रण रूप एक देश से ( सवचि ) होता हे॥२॥ 
३४६-एतेन शाब्दं व्याख्याहम्‌ ७३ ॥ 
( एतेन ) एस व्याख्यान से (शाळ्दम्‌) शाब्दक्षान श्री ( व्याख्यात्तसू ) 
व्याख्यात होगया ॥ 
जिस प्रकार लिक्षलिड्धिमभ्वन्यज्ञानपुेक्त लिह्लाज्लानोत्पत्य लिस ज्ञान 
झी व्याख्या फी गछे है, इमी प्रकार शढइ भोर उस के अथे तेया मरूनन्य 
पे 
छे ज्ञानपु्वेक-शछद ज्ञान से चत्पन्चसानस््खावई ज्ञान का झी व्याख्यान 
समस लेता चाहिये ॥ ३ 
A 
1१ प्रमाण कर जामत्थनथान्तरथू ॥ 9॥ 
अपदेशः ) अपदेश, ( लिङ्ग ) लिए, ( प्रमाणं ) प्रमाण 
और ( करण ) करण ( इति ) ये ( शनणरैन्तरं ) एफायेक हैं ॥ 
हत्यारे शब्द इम शस छएकाथेक् हैं॥ ४॥ 


ञ्‌ नरे 0 हो पस्‌ र ~ लस्ठा 
२९ कसल त दाल्यपाक्षतत्तालू ॥ ४॥ 
“~ 

( अस्य्‌ ) सस त्व कक पन करय का ( ड्द ) यु लिडर या कारण र्जे 
(उति) यह बात ( लटूप तत्व: व्‌ ) दाद नो ७पेक्षाकत हुने से [ हेत 
उदु एका थक छ | ॥ ५ , 

प्रत्यक्षज्ञान, लङ्गस्अनसान भे ज्ञान जीर छ्ाप्म्नोपदिष्ठ शब्द से ज्ञान 
यह ३ प्रकार का करन परोक्ष-पूवेच बताया गया, भागे स्सृतिज्ञा परीक्षा 
करते छु 


३०९- आत्मसनसोः संघोगबविशेषात्‌ संस्काराच्ु रस लि: ॥६॥ 

( आत्ममनसो: ) आत्मा और मन फे ( सयोगञवशेपतल्‌ ) विसेप संयोग 

से (च) और ( संस षरत ) संस्कार से (स्मृति ) सम रबा>ज्ञान होता हे ॥६॥ 
९५० या स्त्रः ॥ ७१७ 


( तथा ) इसो प्रकार=्आात्म' और सन के संयोग 


वशेप तथा संस्कार 
से ( खम्नः ) स्वप्रज्ञगन होता है ॥ 9॥ 


भधभमाउच्याय. २ ान्दिया 


१३९ 


आहर विनि 
+ 


३५१-स्वप्रान्तिकभ्‌ ॥ द ॥ 
( स्स्पन्तकम ) स्तप्राउवस्यालिपयक दाच्य सद्र पदाथा फा! खाम 
(| भी इन्वा आर सन के. लिसेष संयोग और संस्कार पे होता ६ ]1॥ ५॥ 
प्रणमन स्थतिशान और स्वप्लपात र पद्‌ पाया जाता हे, और कारण 
दोर का एफ है, अर्थात भात्या और गन'फे संयोग विशप चे तथा संस्कार 
यण स्मातिष्रोती हे, जार धको कारणों भे खम्न होता है, तत स्मृति भोर 
म्म झो दो पपा हैं, घरा ही घय नहीं ? उत्तर- 


४५२-चम्माचु ॥ ₹ ॥ 
( धर्मात ) भने चे ( च ) भी | स्पप्नज्ञान होता है] ॥ 
चस शब्द | शरीरगा घात विकारादि विवक्षित ई। कामी परुप सोता 


हे, तप स्थ में भी संसार चेमा देखता, परन्त बहत चे गेमेस्वशक्षी 


जक क 


शक 


शै 
की ३ एन असद ताहरा थिए सरकार नए गोता । अमे छापर आकाश 
में नपा, अजित में प्रथस करना, सुवण, पवत, उदय होते सूर्य का दोखना, 
नई सनू रागादय तिरगा, इत्यादि आयार के स्वप्न शरीर के मेन 
बत व्लपफाईद न येणा के प्राय लन्य से रोते । एम लिप खसमातदाएतवग 
& सारणी भ स्थप्नप्ाग के फारगा अन्य क्षी 5, यही कारण हे छि स्ति 
तथा स्त्रप्र फा नरा हो मक्त ॥ < ॥ 
वणन फी परदा छा यदी, अन अविद्या को परीक्षा करते हूँ: 
512 --ट्रीन्ट्र चत (पार छ रह 1 एपाद्ाउ व दा ॥ ९० ॥ 
( क्न्हिपदीपात ) शायर कान शा दि न्द्रया स कोस दोप होने से 
{ भ} वार ( स्‌ टस बद गास ) सुमझझारदाप दो ॥ ओर घशे चसे अपर 
मे] ( विद्या) विपरीत घान हता छ ॥ १० | 
5४५. 
0 आर्य दु नसू ॥ ११ ॥ 
( तरा, ) यस्य विद्या ( द्धन ) पपयुक्त नि घे ॥ १९ ऐ. 
299- उठ गिदा ॥ १९ 1 
( ग़दप्ठस ) निद न ( चिद्या) विद्या करो हे ॥ १२ ॥ 
दष्टप 
2४६- अरण सलाड शान ब यसर्थ, म १३ ॥ 


भधभमाउच्याय. २ ान्दिया 


१३९ 


आहर विनि 
+ 


३५१-स्वप्रान्तिकभ्‌ ॥ द ॥ 
( स्स्पन्तकम ) स्तप्राउवस्यालिपयक दाच्य सद्र पदाथा फा! खाम 
(| भी इन्वा आर सन के. लिसेष संयोग और संस्कार पे होता ६ ]1॥ ५॥ 
प्रणमन स्थतिशान और स्वप्लपात र पद्‌ पाया जाता हे, और कारण 
दोर का एफ है, अर्थात भात्या और गन'फे संयोग विशप चे तथा संस्कार 
यण स्मातिष्रोती हे, जार धको कारणों भे खम्न होता है, तत स्मृति भोर 
म्म झो दो पपा हैं, घरा ही घय नहीं ? उत्तर- 


४५२-चम्माचु ॥ ₹ ॥ 
( धर्मात ) भने चे ( च ) भी | स्पप्नज्ञान होता है] ॥ 
चस शब्द | शरीरगा घात विकारादि विवक्षित ई। कामी परुप सोता 


हे, तप स्थ में भी संसार चेमा देखता, परन्त बहत चे गेमेस्वशक्षी 


जक क 


शक 


शै 
की ३ एन असद ताहरा थिए सरकार नए गोता । अमे छापर आकाश 
में नपा, अजित में प्रथस करना, सुवण, पवत, उदय होते सूर्य का दोखना, 
नई सनू रागादय तिरगा, इत्यादि आयार के स्वप्न शरीर के मेन 
बत व्लपफाईद न येणा के प्राय लन्य से रोते । एम लिप खसमातदाएतवग 
& सारणी भ स्थप्नप्ाग के फारगा अन्य क्षी 5, यही कारण हे छि स्ति 
तथा स्त्रप्र फा नरा हो मक्त ॥ < ॥ 
वणन फी परदा छा यदी, अन अविद्या को परीक्षा करते हूँ: 
512 --ट्रीन्ट्र चत (पार छ रह 1 एपाद्ाउ व दा ॥ ९० ॥ 
( क्न्हिपदीपात ) शायर कान शा दि न्द्रया स कोस दोप होने से 
{ भ} वार ( स्‌ टस बद गास ) सुमझझारदाप दो ॥ ओर घशे चसे अपर 
मे] ( विद्या) विपरीत घान हता छ ॥ १० | 
5४५. 
0 आर्य दु नसू ॥ ११ ॥ 
( तरा, ) यस्य विद्या ( द्धन ) पपयुक्त नि घे ॥ १९ ऐ. 
299- उठ गिदा ॥ १९ 1 
( ग़दप्ठस ) निद न ( चिद्या) विद्या करो हे ॥ १२ ॥ 
दष्टप 
2४६- अरण सलाड शान ब यसर्थ, म १३ ॥ 


क” ०34 शक्य पा हक य्य PSF 
उ कण्याचा 
“iA 


हक हन हल हिड 2 पे ध्य 
३५०-डे एवि कारणविशपादरि रखा मिथ: 
श्र चा लै शौ बि आ का j eh १ ५ लु | कद है] 


करः 


कः १ 
इप्स्नट, ,स्स गे र पर उड्या 
एंलटुस्मारयान्तरभावः ॥ है ॥| 
(एडम गए्सारगाचिजेषात्‌ ) इष्ट और जनिष्ट विशेष छारगा भे (च) आर 
{गम्य } [EEF लनर म { एधर वरत ) इन्द्र) वय मै [f to 


त मे 

ककन 
Tyr प्र {२ rE ३४ ३} yp ब्ला का घन “2६१ १११ ति ए 
न भू त हर ® त ई +] ई Re क. 3 $ १; क रक $, 


= 


(एलदःरप।ः) 
क क“ नय 


मरे म तिजला हु॥२॥ 


जन्त 
नदी 
# 


ह 1 


». PP १“. st सहर दव मह, नन वत 
२४ त खाल खन्दा माल्‌ ्ञानान्तरत्ा हनः ७२ ॥ 


हौ 


च "परे ८ पोई 33) जानः हल त म. गय ~ 
{ रे ) Nis ( ३३ छ छ ६१7 उ इन्द्र [9१14 ) साल दार गया दे नरेन ३ 


1 दा दस प्रतय न इ, [मुग्र नर दः गग शं मगर जाड] यही (सपनन 
७८ poe ह र क अ कै 3°) $ 
गत्द ) गुणा दशर के सिन शान फोन भे ( इतु ) कारण है ॥६॥ .., 
४“--ल्‌ यल पास) .प्रत्यक्षलाट्कास्याए ४ 9 १ 


(नगो:) उन मुन दः की (मिप्पत्तिः) चर्त्पक्ति (मत्यक्षलेंद्ि 


आग, 
प्र त्यात ढं सगर से एना स 


es ड : 
हम अपार इन्त्रियाथसंनिकफ ये कर सिफ्ल गे प्रत्यक्ष तार उानुमरन 


गी हर 


दादा होमे 1, एसी प्रकार जर चाहे विषय दो सानीपस से बा भय 
भा छित को प्राप्ति को आशा दिलाने वाले िण्टा छ झग दुःए उत्पदा। 


te we कर 
म $+ 1 2 || 


ed 
१. 


३ 
ना 
Ra | 


३६०~अस्रदित्वाणि १ 8 ॥ 
( पशन) सनहाग्छ से घसा था ( इति) दम मे (अवि) करीर दिप्त, 
मे होगा, इस से शी मुल भीर दमया को वचत्ति होला है| ॥ 
एुत्रानकूत सुरापानं से सुश रीर दःरामाधतों मे दस गीला दे शार 


हाण धानि भजिष्यद्त्तिया में नो चग को गागा ये खाता हसेप 
ह८१ सः प्र कायादुशतङ We 


हूर ॥ ० बया 
९१४४ शेपिकदू्स न-फपपात बाद 


( त्स अपर ( सलि ) सुख दा दुःख प्क होते हव: फार्याउशंनात्‌, सुख' 
दा दुः छा कावे न देखने से [भी जाना जाती हैं कि सुख वा दुःख छँ] ॥ 
अपोत शुख से सुख प्रशन्न होता हे, दुःख से सालन होता हे, जब सुख- 
धर्षेगात हो तन सुखसालिन्य नहीं देखा जाता शौर जत्र दुःख हो तब मुख! 
की प्रसच्तता नहीं दोख पहती ॥ ४. ४. 
३६१-एकार्थसमवायिका रणान्तरेषु दृष्ट्वाच ॥ ६ 0 
( एकापेचनवायिकारणान्तरेच ) एक पदाथे. में समेत सिक्न २. कारणों: 
( दृष्टत्वात ) देखा जाने से [ सख और दुःख भिन्न २ छौँ 
_ जिस को एक अये फहलते हैं, उपरमे भो अपल्लाकत फिर विशेपक्षेद्‌ होता 
है; एस प्रकार सुख दुःख कै एकार्थेवत्ती भी अनेक छारण होते हैं, एक नहीं, 
उन में से कोई सुख का छर कोई दुःख फा कारण हो जाते ६ ॥ ६ ॥ 
३६३-एकदेश इत्येकस्मिंछिछर: एष्ठसदरं ममा [ण, 
. लहिशेषस्तदिशेषेस्य: ॥ ७॥ । 
( एकंस्सितू ) एक शरीर सें ( शिरः, पृष्ठम्‌, उद्रस्‌., समरोणि ) शिर,. 
फसर, पेठ, भर्मेस्यान ( इति ) ऐसा व्यवद्दार ( एकदेशे ) शरीर के अवयवों' - 


सै है। ( चद्दविशिषः ) उन शिर आदि विशिष्ट कायो का विशेष (तद्ठियेणेस्यः) 
सुन्‌ के विशेष फारणो से. होता है-॥ 9-॥ | 


इस उएन्हिक में अपने २ घारणों की विसिक्षता. से सुख कौर दुःख. फा. 
परस्प्रप्तेद जोर ज्ञान से भेद कहा गया ॥. | 
इत्ति द्शमएच्यायस्थ ` EF 
प्रपसभान्हिकम्‌ | | 


॥९॥ 
| अथ द्रिलोयसान्हिकम्‌ 
३६१-कारण(खलि. त्ये, कायंससबाघयात्‌ ॥ ९ ॥ 
` ( कारणं ) कारण है, ( इति ) ऐसा व्यवहार वा प्रतीति ( द्रव्ये ) द्रब्य 
से होतो है, बयोंफि ( कार्यसनवायात ) कार्यों का समवाय सस्नस्थ [ ठूव्या 
लें ही होता है] एस कारण थे ६ [ 


+ ५ 


दुशभाउध्यप्य १ आनिक ९४३ 


RRR Rr nen 0? 0 0000000000)? पपू... » 
सार्या के सेद गे फाय में फेद होता हे, आर कारण तीन ३ मरार हे 
एते हैं, १- मपयायी, २ असमतप्यी, ३-निषित। इस तीनों में ले चमवायी 
स्तरण ( उपादान ) फो परीक्षा करते वे भाचाये एस सत्र सै बतलाते हैं 
कि फा पदाथा का सणवाप-टृष्य में हाता है, दस फारण दव्य सें छी उपा- 
दोन वारणता छा व्यवहार शोता हू ॥ १॥ 


:८५४-सपयोराठा ॥ पी 


( या) भथवर ( संयोगारा ) संयोग से फी [ पासा जाता है कि छुपा- 
दाण कारगारा दूष्य में हो है | ॥२॥ 


£६६-कारण समवायारकसाणि ॥ ३ ॥ 


(कर्णो) फारणाम्ठपादान में | मगवायात्‌ ) समयेत होने से (कमणि) 
कश को [ कारण जात 1131 


~ ~ Ls 
2५०-चेंघा रूप वारणक्राणसस्षायाज्जु ॥ 8 ॥ 


रे 


४५ ३. » 
( तथा ) इसी मार ( छार णेकायेनेशिवाय त्‌ ) कारगोकपदार्थे के सस- 
घागसक्यना ये पे) सता दि गुणो स (च) सो [कारगाता का व्यवहार ह्‌ँ] ॥ 


पस घाय पदाचे की सपीपता से करने सं पारणतचा छा च्यथदार हे 
सी प्रसार पारयोफाथ फो सञ्रीपत्ता से झाप और उपलनण घे अन्य गुणो 
श मि वारयाता का व्यवहार होता हं त ४३ उद्दाद्वर गर 


22८- कार पाससलायात्यपाओ, पटस्य १ ३ 
( दरम्माममदायप्त ) धपादान कारणळ्तन्तुओं छे समवाय से (संयोगः) 
मंयोग | पटस्प } चसद फा | कारण | होता हू? ५॥ 


८९९-यारपणाकारणसञचापछ् ॥ ६ ऐे 


१ की. 


(य) भोर ( करारयारारय्डपमघायात) कारण का कारण गवत हू 
{ टायर पग साराला घ ती १; | ११ 
फे एक सईद फी गांठ दूभरोे रुदै की गांठ भै मिल हे जि लो मदर 


अमक्या 


प्रररिपाण दाय उहपदा छोया! डच दखना गा इक रूप पद वमन्त झो 
य मरी पी गांठ दमी, फिर मई की गांठों कै अययच मिलने (संयोग) से 

शै १०३ 
दर प्वळ््साटापन चना, तत्र साउआ छा फारगा शा सनाय छु यतत सूदे घे 
सथययों भे गांठ, गाठा मे गदर याय उत्पन्न हुमा ॥ ६ ॥ 


न De nd 
१४४ दश पिफदर्शन-भापारयाद 
हे मत susan. नत त 


+ 


लत दु १ व्य ed 031 
wooed 121 ड ` दर ” । छु डा $ ७१५ ॥ bd पः कहे १ 
गना जर बुद्र मट nr 2६११131828) दा र गा | पे TINS Fh | 
कामे नि स२ न्या म परा पा रय. एप इन 5 हि क्री नम्डा फरत ह 


9७०-सं य क्यस सवा दस्त ञे पकस ॥ ७ ॥ | 
[ संथक्तममवायात ) सेयोगमम्चद्ु समच त्य से ( तान्न; ) अग्नि का (थे? 
डेपिकस्‌ ) विशेष गुगा उपगता [सारया ए] ॥ | 
पाक से उत्पन रूपादि रङ्गादि काया म आइन निमिरी फारण ह, ठार 
जपने संयक्तमगवाय ये गरणी पहुंचा यार कमा चस्तु पर रङ्ग वत्पक्ष फर 
ठे। पना विशेष गुण आर्निर्मे गरयो का सरण है, उम गुण का जतय 
द्व्य शरन्‌ हे, ठम शास फा सपाय पकने वाले फन प दि म पत, यहा 
छर्न मौर पलादि छै समवाय से पकने ये छ टोन साले रहा फी, शा 
पाकज हैं, उत्पत्ति होती दे। प्रम उत्पचि से फगादिया उपादान सारणम 
ससवायी हैं, तेज फा संपोग अमसचायी कारण टे, गरगो का रुप भोर अन्य 
अदृष्ट कारण गिलकर भव निसित्त फारण ॥५॥ 
पदाथा का उद्दश शार पराक्षा का जा च्यप्ठ दिन छ सहवाग गे 
सक्ति होतो है। तर 
कसर के करने मे, वेदिकिफर्मजन्य पुगप उम से कपर अत्यन्त शदा से बगता 
है। तब कडी बेद्किकर्मान छा चिया फो टरष्टफल के न पान से नन्दा ग ही 


जान घस विशेष मे उत्वदा होता है, चमविशृध विक 


(१ 
क्ष 


क. के. 


चियो को विश्वास दिलात हँ कि- 
३०१-दुछानां दृष्टप्रयोजलानां, दृष्टाऽसाचे प्रयोगाइभ्थडयाच ८ 
ग 


जावे, इम लिये कृपाल कणाद ननि अत्यन्त आहु त्मया कराते हब, खिद्या- 
न त 


उष लोक से हो दीखता है, उन का सपा (ट्ृष्टाभाघ) जय हुए पेहिस फन न 
~ स रि सं गा करन श्यः RPI फित नकी 
मसले तब भी ( प्रयोग: ) एनछान करना ( गसयऱयाय ) पार किफफल दे 
लिये [नाननोय हे] ॥ ८॥ 
३७२-अस्सहूच ढिस्यो लिङ्गमृपेः ॥ ९ ॥ 
(शस्सद्नु ढिन्य) इण मवमाधारगा छे ज्ञानों से (ऋषेः) वेर दो प्रकाशक 
ज्ञानदाता ऋषि परसात्या को ( लिम्गन्‌ ) पहचान होती है ॥ 


द परमात्मा शान न दता तो मनप्यो को खान न होता | भनपष्पां 
5 
फो ज्ञान है, यह परमात्मा क्षे तानदान की पहचान है ॥ ९॥ 


Theos hs Sr 


| 
स. म t 


दशसाउच्याय ३ आन्हिक ९४३ 


२७६-तटचनादास्वासस्य मआासाएयसू ॥ १० ॥ 

( तहुघनास्‌ ) उस बेद्प्रकाशफ भाषि ( एक सात्र भ्रपित्परमात्मा ) के 
उपदिष्ि होने से ( शाम्रायस्थ ) खेद भगवान्‌ का (-म्रासाययस्‌ ) स्वतः प्रासा- 
एप छु ॥ १०१ 

समदायी अमनवापी शोर निमित्त कारणों भोर कार्या की परीक्षा 

पर बेदी का मागागय पस द्वितीय आङ्िङ्ग में फहा गया ॥ 


वखत दशसाध्यायस्य 
ट्तायसान्हळण 
॥२॥ 
इति दशमाऽध्यायः ॥ १० ॥ 
माप चट 
वशेपिकद्शनम्‌ 
ति शी तुलसीरास स्वामिङृते 
दवेशेपिक्रद्शेनसापानवादे सभाप्ये 
दशसोऽष्यायः ॥ ९०.॥ 


१९ 
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सचाई का बल 


स्वामी प्रेस की आशातीत उन्नति केवल सचाई के बल 
से हुई है। एक बार १। २ पुस्तक मंगाकर देखिये, तब 
सचाइ का पता चलेगा। फुटकर विक्री फिर जारी होगड हे ॥ 
हलाल स्वामी 
०७ 
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